पढ़ें और सीखें योजना 


कंप्यूटर से बातचीत 


ओम विकास 


विभागीय सहयोग 
राम दलार शक्ल 
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के कह, कक की है 


बाजाओ ॥90 
#3 ॥03 « 4 क "७ 


है; राषत्रीय औौद्चिक अनसध्रांन और प्रशिक्षण परिषद [989 


न] सुरक्षित 
स् प्रकाशक की पूर्व आपकी के किया इस प्रकाशन के किल्री जात को कफ तथा इलबटमिकी मशीमो, फोरोग्रनिरिनपि रिफो्डिग 
आता! विक्षी आग शिकि ही दूत चंणीत वह हा उवकव शेबहज अधको अध्ात्य मॉलित है । 


है)... शक पालक शी जिकी इस को के फश की गई है कि प्रकापा्क की पृर्त अगर के श्रिना गढ़ पृष्तक अपने भुरर आधरण अथवा जिल्द 
के। जहगादी किए उकल पा! हे बयागाह जुदा हधकी या, पु्नोक्रिय का किखाए पा न ही आएगी. + केसी आएगी । 

().. ऐश अ्रदधकाय शत प्रकी! कूल; इस पु का हुदित सै । रदाह को मजा अधला भिषकाई गई पी | मितका । जा किसी अन्य दिचि दाता मेफित 
जई भी ए्रशो/कित मुश|्‌ मत है गया शा पी डक ! 


'03/४० 





प्रकाशन सहयोग 
भीराण राज' अध्यक्ष, प्रकाशन विभाग 


क्रणाकर हिजेरी भुक्य फंपाइक थ्‌ प्रभाकर मुद्रण उत्पारन अधिक्रारी 

आशीष मिक्‍्ता मेपावक डी साई प्रसाद उत्वायम अधिकारी 
अंदर प्रकाश टंडन . कला अधिकारी 
कर्ण कुमार चड्डा : बरिष्ठ कलाकार 
प्रमोद राबत उत्पादन सहायक 


सूल्य:₹०0 


प्रकाशन विभाग में, स्िय, राष्ट्रीय शौजिक अनुश्नंघात और प्रशिक्षण परिषद्‌; श्री अरविस्द मार्ग, नह 
दिल्ली-]]0 06 द्वारा प्रशाशित, दिग्विजय फोटोशइप सेटसूं हारा फोडोकम्पोंज होकर राहुल आफसेट 
, ए-यव, तारायणों है एरिया, फेज-], नई दिली-।0 028 दारा मुद्ि! 





प्रावकथन 


विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों के लिए अच्छे शिक्षाक्रम, पाठ्यक्रमों और पाठयपस्तको 
के निर्माण वी दिशा में हमारी परिषद पिछले पच्चीस वर्षों में कार्य कर रही है। हमारे 
कार्य का प्रभाव भारत के सभी गज्यों और संघ - शासित प्रदेशों में प्रत्यक्ष और अपत्यक्ष 
रूप से पड़ा है और इस पर परिषद के कार्यकर्ता संतोष का अनुभव कर सकते हैं। 


किते हमने देखा है कि अच्छे पाठ्यक्रम और अच्छी पाठ्यपस्तकों के बावजद भी 
हमारे विद्यार्थियों की रूचि स्वतः पढ़ने की ओर अधिक नहीं बढ़ती। इसका एक मुख्य 
कारण अवश्य ही हमारी दषित परीक्षा-प्रणाली है जिसमे पाठ्य -पुस्तकों में दि। गए ज्ञान 
की ही परीक्षा ली जाती है। इस कारण बढ़त ही कम विद्यालयों में कोर्स से बाहर की 
पस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन अतिरिक्त पठन में अच्चों की 
मचि न होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि विभिन्न आयवर्ग के बालकों के लि! कम 
मल्य की अच्छी पस्तकें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी नहीं हैं। यद्यपि पिछले कछ वर्षों में 
इस कमी को परा करने के लिए कछ काम प्रारंभ हआ है पर वह बहत ही नाकाफी है। 


इस दृष्टि से परिषद्‌ ने बच्चों को पुस्तकों के रूप में लेखन की दिशा में एक 
महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत ' पढ़े और सीखें शीर्षक से एक 
पुस्तकमाला तैयार करने का विचार है जिसमें विभिन्‍न आयवर्ग के बच्चों के लिए सरल 
भाषा और रोचक शैली में अनेक विषयों पर बड़ी संख्या में पुस्तकें तैयार की जाएंगी। हम 
आशा करते हैं कि बहत शीघ्र ही हिन्दी में हम निम्नलिखित विषयों पर 50 पुस्तकें 
प्रकाशित कर सकेंगे।. 


(क) शिशुओं के लिए प्स्तकें 
(ख) कथा साहित्य 
(गे) जीवनियां 


चि। बेड खिंदेशा पॉग्खित 
छ) सास्कतिक विधय 
[ल) वैज्ञॉनिक विभग 
छि) सामाजिक विज्ञान के जिघय 

इस प्स्लका के निर्माण से हम प्रसिद्ध लेखकों, वैज्ञानिकों अनभवी अध्यापकों और 
योशय क्ाकारों का सह़यांग ले रहें हैं। प्रत्येक पसनक के प्रारूप पर भाषा, शैली और 


किम -विशेजन की दि से सार्मा४क विचार करके उसे अतिम रूप दिया जाता हि। 


चरिषत एम माला की पस्मको को लागत - मव्य पर ही प्रकाशिन कर रही है ताकि ये 
हैएा। के हए कोने में पहच मके। अविष्य में इन परतकां को अन्य भारतीय भाषाओं में 
अमवाद कराने की भी पोजना है। 


हम आशा करते हैं कि शिक्षाक्म, पाठ्यक्रम और पाठ्यपस्नकों के क्षेत्र में किए 
भा कार्य की भांति ही परिषद की इस योजना का भी व्यापक स्वागत होगा। 


प्रम्तत पस्तक कंप्यूटर से बातचीत के लेखन ये लि! प्रो ओम विकास ने हमास 
निमधण स्वीकार किया जिसके लिए हम उनके अत्यत आभारी हैं। जिन-जिन विद्वानों, 
अध्यापकों और कलाकारों से इस पस्तक को अंतिम रूप देने में हमे सड़योग मिला है 
उभके प्रति में कृतज्ञता शपित करता हैं। 


हिन्दी में पढ़ें और सीखें पस्तकमाला की यह योजना प्रो, अनिल विद्यालंकार के 
आार्ण -दशन में बल रही है। उनके महथोरगियों में श्रीमती सयकक्‍ता लद॒रा , हा, राभजन्म 
शर्मा, हा मरेश पांडेय, डा हीरालाल बाफ़ोतिया और डा. अनिरुद्ध राय सक्रिय सहयोग 
है रहे हैं। हम घोजना के सचालन में डा बाछोतिया विशेष रूप से सक्रिय हैं। 


इश गोजना में विज्ञान की पंसतकों के लेखन का मार्ग -दर्शन दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
के भूलपूर्व कलपति और राजस्थान विश्वविद्यालय में बर्नमान प्रोफेसर - एमेरिट्स डा 
शभबरण मेहरोजा कर रहे हैं। विशान की पसतकों के लेखन के संयोजन और अंतिम 
संपादन आदि का दायित्व हमारे विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग के प्रो, रामंदुलार 
शक्त बहन कर रहे हैं। 


मैं डा, रामचरण मेहरोजा की और अपने सभी सहयोगियों को हार्दिक धन्यवाद 
और बचाई देसा है। 


है. 


इन पस्तकों को इतने अच्छे ढंग से प्रकाशित करने के लिए मैं परिधद के पकाशन 
विभाग क्रे अध्यक्ष श्री सी एन, राव और मख्य संपादक थी प्रभाकर दिखेदी को क्ार्दिक 
धन्यवाद देता #। 


इस माला थी पस्लकों पर बच्चो, अध्यापकों और बच्चों के माता-पिता की 
प्रतिक्रिया का #म स्वागत करेगे ताकि इन पस्नको को और भी उपयोगी बनाने में हमे 
सहयोग मिल सके। 


पी.एल. मल्होत्रा 
निर्देशक 
नई बिल्ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनसधान और प्राशक्षण परिषद 


दो शब्द 


गष्टीय शैक्षिक अनमंधान और प्रशिक्षण परिषद [न सी ई.आर.टी ) की पढ़ें और 
मौखें'' योजना के अतर्गत यह तक छोटा मा प्रयास है। जब परिषद के प्रगतिशील 
मिदेशक हा पी गाल मह्फोत्रा ने मझे इस दिशा में विज्ञान" के विषयो का कार्यभार 
मंभाजने के बिए ऑम॑बित किया वो अपने वैज्ञानिक मित्रों की अतिव्यस्तता के कारण यह 
पशरदाधित्व स्वीकार करने में मझे सकोच था। 


इस विशा में मेरा प्रयास रहा है कि विज्ञान के विभिन्‍न विषयों के जाने-माने विद्वानों 
को इस शराहमीय कार्य के लिए आका्त कर सके क्योंकि ल्ोज और अनुसंधान की 
आनंदर्पर्ण अमृभूतियों वाले वैज्ञानिक ही अपने " आनंद की एक झलक बच्चों तक 
पहुँचा सकते हैं। मैं उनका हृदय से आभारी हु कि उन्होंने अंकरित होने वाली पीढ़ी के 
लिए अपने बहुमुल्य समय में से कछ क्षण तिकालने का प्रयास क्रिया। कहते तो हम सब हैं 
कि 'आलक' राष्ट्र कौ सब से बहुमुल्य और' 28२४ र्ग निधि है परंतु मेरे लिए यह 
किचित आश्चर्य और अधिक संतोष का अनुभव रहा है कि हमारे इतने लब्ध्रप्रतिष्ठ और 
अत्यंत व्यस्त वैज्ञानिक '' बच्चों ' के लिए ऐसा परिश्रम करने के लिए सहर्ष मान गए हैं। 
मैं सभी वैज्ञानिक मित्रों के लिए हृदय से आभारी हैं। 


इन पत्तकों की तैयारी में हमारा मुख्य ध्येय रहा है कि विषय ऐसी शैली में प्रस्तृत 
किया जाए कि बच्चे स्वयं इसकी ओर आकर्षित हों, साथ ही भाषा इतनी सरल हो कि 
बच्चों को इनके अध्ययन हारा विज्ञान के गूड़तम रहस्यों को समझने में कोई कठिनाई ते 
हो। इस पस्तकों के पढ़ने से उनमे अधिक पढ़ने की रूचि पैदा हो, उनके नैसर्गिक, 
तृहन में वद्धि हो जिससे ऐसे कौतृहल और उसके समा धान के लिए स्वप्रयत्न उनके 
जीवन काया एक अग बन जाए। 


बह योजना एन सी.ई आर ही. के वर्तमान निदेशक डा. पी.एल, महहोत्रा की 
प्रेरणा से प्रारंभ हुई। मैं उसें इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हैं। 
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प्रो, ओम विकास ने इस पुस्तक को लिखने के लिए मरा अनुरोध स्वीकार किया 
जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हैं। परिषद के विज्ञान शव गणित शिक्षा विभाग हे प्रो 
रामदलार शक्‍ल विज्ञान की पर्नकों के लेखन से सर्वाधत योजना के सयोजक हैं और 
बहत परिश्रम और कशलता से अपना कार्य कर रहे हैं। प्रो, अभिल विद्यालकार “पढ़े 
और सीखें'' संपूर्ण योजता के संचालक हैं। मैं इन दोनों को हृदय से धन्यवाद देता हैं। 


आशा है कि ऐसी पुस्तक्रों से हमारी नई पीढ़ी के बात्यकाल ही में वैज्ञानिक 
मानसिकता का शुभारंभ हो सकेगा और विज्ञान के नवीनतम ज्ञान के साथ ही साथ उन्हें 
अपने देश की प्रगतियों एवं वैज्ञानिकों के कार्य की झलक मिल सकेगी जिससे उनसे अपने 
राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना का भी सूजन होगा। 


रामधरण मेहरोश्रा 
अध्यक्ष 

"पढ़ें और सीखें पोजना' 
(विज्ञान) 


दो शब्द 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ (एन.सी.ई.आर.दी.) की ' पढ़ें और 
सीखें" योजना के अंतर्गत यह एक छोटा सा प्रयास है। जब परिषद्‌ के प्रगतिशील 
निदेशक डा. पी.एल. मल्होत्रा ने मुझे इस दिशा में ' विज्ञान” के विषयों का कार्यभार 
संभालने के लिए आमंत्रित किया तो अपने वैज्ञानिक मित्रों की अतिव्यस्तता के कारण यह 
उत्तरदायित्व स्वीकार करने में मुझे संकोच था। 


इस दिशा में मेरा प्रयास रहा है कि विज्ञान के विभिन्‍न विषयों के जाने-माने विद्वानों 
को इस सराहनीय कार्य के लिए आकर्षित कर सकूँ क्योंकि खोज और अनुसंधान की 
आनंदपूर्ण अनुभूतियों वाले वैज्ञानिक ही अपने “आनंद” की एक झलक बच्चों तक 
पहुंचा सकते हैं। मैं उनका हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने अंक्रित होने वाली पीढ़ी के 
लिए अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालने का प्रयास किया। कहते तो हम सब हैं 
कि “बालक” राष्ट्र की सब से बहुमूल्य और महत्वपूर्ण निधि है परंतु मेरे लिए यह 
किंचित आश्चर्य और अधिक संतोष का अनुभव रहा है कि हमारे इतने लब्धप्रतिष्ठ और 
अत्यंत व्यस्त वैज्ञानिक "बच्चों के लिए ऐसा परिश्रम करने के लिए सहर्ष मान गए हैं। 
मैं सभी वैज्ञानिक मित्रों के लिए हृदय से आभारी हूँ। 


इन पुस्तकों की तैयारी में हमारा मुख्य ध्येय रहा है कि विषय ऐसी शैली में प्रस्तुत 
किया जाए कि बच्चे स्वयं इसकी ओर आकर्षित हों, साथ ही भाषा इतनी सरल हो कि 
बच्चों को इनके अध्ययन द्वारा विज्ञान के गूढ़तम रहस्यों को समझने में कोई कठिनाई न 
हो। इन पुस्तकों के पढ़ने से उनमें अधिक पढ़ने की रुचि पैदा हो, उनके नैसर्गिक, 
कौतूहल में वृद्धि हो जिससे ऐसे कौतृहल और उसके समाधान के लिए स्वप्रयत्न उनके 
जीवन का एक अंग बन जाए। 


यह योजता एन.सी.ई.आर.दी, के वर्तमान निदेशक डा, पी.एल. मल्होत्रा की 
प्रेरणा से प्रारंभ हुई। मैं उन्हें इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूँ। 


जा 


प्रो. ओस विकास ने इस पुस्तक को लिखने के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार किया 
जिसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। परिषद्‌ के विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग के प्रो. 
रामदुलार शुक्ल विज्ञान की पुस्तकों के लेखन से संबंधित योजना के संयोजक हैं और 
बहुत परिश्रम और कशलता से अपना कार्य कर रहे हैं। प्रो. अनिल विद्यालंकार "पढ़ें 
और सीखें ' संपूर्ण योजना के संचालक हैं। मैं इन दोनों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। 


आशा है कि ऐसी पुस्तकों से हमारी नई पीढ़ी के बाल्यकाल ही में वैज्ञानिक 
मानसिकता का शुभारंभ हो सकेगा और विज्ञान के नवीनतम ज्ञान के साथ ही साथ उन्हें 
अपने देश की प्रगतियों एवं वैज्ञानिकों के कार्य की झलक मिल सकेगी जिससे उनमें अपने 
राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना का भी सृजन होगा। 


'रामचरण मेहरोत्रा 
अध्यक्ष 

“पढ़ें और सीखें योजना'' 
(विज्ञान) 


प्रेरक शब्द 


क्रम्प्यटरों ने हमारी जिन्दगी पर हमला बोल दिया है। कम्प्यटर आज हमारे नित्य 
जीवन में परिवर्तन का माध्यम बन गया है। रिचर्ड हकर ने चेतावनी दी थी कि परिवर्तन 
हमेशा असविधाजनक ही होता है, चाहे वह बरे से भले की ओर ही क्यों न हो। आज का 
कम्प्यटरीकरण इस सिद्धांत का एक ज्वलन्त उदाहरण है। परिवर्तनकारी तकनीकी, जब 
कभी इतना सम्मोहक और कशाग्र हो जाता है, जितना कि आज के कम्प्यूटर से हुआ है 
तब उसका सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव हमारे पारिवारिक जीवन पर उतना ही गहरा 
और अगाध हो जाता है। तथापि यह जानकार सन्तोष होता है कि जब भी, जहां पर भी 
कम्प्यूटर का ऊपरी तड़क-भड़क हटाकर उसकी रहस्यमयता का अनावरण कर दिया 
जाता है, तब और तहां उसका निजी रूप ख़रा और सहायकारी दिखता है और लगता है 
कि वह मनुष्य के कल्याण हेतु एक उपकरण मात्र रहकर मनृष्य का वशीभ्ृत ही है। 


कम्प्यूटरों को सही रूप से समझने के लिए और पूर्ण विश्वास के साथ उन पर काबू 
पाने के लिए आज जो भी साहित्य उपलब्ध है, वह सारा साहित्य केवल अंग्रेजी में है। 
ऐसी अवस्था में हिन्दी में इस रिक्‍्तता को भरने का प्रयास हमारे जाने-माने वैज्ञानिक, 
कम्प्यूटर शास्त्र में दक्ष और प्रथम श्रेणी के शिक्षा शास्त्री, डा. ओम विकास ने किया है। 
यह गर्व का विषय है। 


कम्प्यूटर जैसी विषय वस्त को पढ़ने और समझने लायक हिन्दी में पेश करना 
बहुत कठिन है। डा, ओम विकास का प्रयास इस दिशा में सराहनीय है। मेरी हार्दिक श्‌भ 
कामनाएं उनके साथ हैं। 


प्रभाकर शंकर देवधर 
अध्यक्ष 

इलेक्ट्रॉनिकी आयोग 
(भारत सरकार) 


लेखक परिचय 


आई.आई.टी. कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक, एम.टेक और शोध- 
उपाधि (पी.एच.डी.)। कंप्यूटर विज्ञान के विशेषज्ञ। लगभग दो दर्जन शोध पत्रों और 
तकनीकी रिपोर्टों का प्रकाशन। आई.आई.टी. कानपुर और आई.आई.टी. दिल्‍ली, में 
कंप्यूटर विज्ञान विषयों का स्तातकोत्तर अध्यापन। एन.सी.ई.आर.टी. दिल्‍ली में कंप्यूटर 
शोध-विकास के प्रोफेसर। ''उद्योग, मानक, पेटेंट्स डेटकोशों का विकास ', कंप्यूटर 
जनशक्ति विकास”, “भारतीय भाषाओं के लिए टैक्नोलॉजी विकास'', जैसी भारत 
सरकार की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं का संचालन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 
विषयों पर समर्थ मौलिक लेखन। तकनीकी हिन्दी के योजनाबद्ध विकास के अग्रणी: 
समर्थक। लोक विज्ञान परिषद्‌ के संस्थापक महासचिव; और इंस्टीट्यूट ऑफ 
इलेक्ट्रॉनिक एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स के फैलो। विज्ञान,टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में 
हिन्दी में उल्लेखनीय योगदान के लिए आत्माराम पुरस्कार से सम्मानित। सम्प्रति 
30868 विभाग (भारत सरकार), लोक नायक भवन, नई दिल्‍ली-0 003 में 
वारत। 


विषय सूची 


विषय प्रवेश 

कंप्यूटर गणित 

कंप्यूटर प्रणाली संरचना 

प्रोग्रामन 

प्रवाह चार्ट 

प्रोग्रामम भोषा- बेसिक" 
माइक्रोकंप्यूटर पर अभ्यास 

कंप्यूटर के विविध प्रयोग 

कंप्यूटर और दूर संचार 

कंप्यूटर के विकास की छोटी कहानी 


बुं|,. >> पिच. |. 


बे ॥ै2 ै2868 नया ७ (आ 


नमन. 


परिशिष्ट | 
.। : भारत में कंप्यूटर 
.2 : भारतीय लिपि संसाधन टैक्नोलॉजी 


परिशिष्ट 2 
2, : संदर्भ पुस्तकें 
2.2 : संक्षिप्त कंप्यूटर शब्दावली 


56 


| 


विषय-प्रवेश 





शरद पूर्णिमा की रात थी। प्रणव अपनी छोटी बहन प्रतिभा के साथ 
घूमने निकला। मार्ग में छिटकी हुई चाँदनी थी और ठंडी खुशगवार हवा बह 
रही थी। वे बातचीत करते जा रहे थे, तभी आकाश मार्ग से एक हवाई 
जहाज गुजरा। ऊपर देखते हुए प्रतिभा ने कहा, ' भैया, इसमें भी हमारे 
शहरों में चलने वाली बसों की भांति बहुत भीड़ होगी। कुछ लोग गेट पर भी 
लटक रहे होंगे। ' 
“नही-नहीं, प्रतिभा!” प्रणव ने कहा, बसों के गेट से गिरने पर बहुत 
चोट लगती है। अब तुम्हीं सोचो हवाई जहाज के गेट से गिरने वाले की क्या 
दशा होगी ? उसकी मृत्यु निश्चित है ।' 


वाययान में तो जितनी सीटें होती हैं उतनी ही टिकट दी जाती हैं। सीटों 
से अधिक एक भी टिकट नहीं दी जाती। सीट के लिए आरक्षण कराना होता 
है। एक ही जगह, विभिन्‍न गन्तव्य स्थानों के लिए विभिन्‍न दिनों का 
आरक्षण संभव है। यह काय कंप्यटर की मदद से बड़ी आसानी से किया 
जाता है। 

वे बातें कर ही रहे थे कि प्रणव का मित्र संजय मिल गया । बातचीत में 
ही उसने बताया कि उसके सकल में कंप्यटर लग गया है। इससे प्रत्येक 
विषय को अच्छी तरह समझने में आसानी होगी । इसमें कई मजेदार रंगीन 


2 कम्प्यूटर से बातचीत 


खेल भी हैं । बीच बीच में वह संगीतमय आवाजें भी देता है । 
"कंप्यूटर हवाई जहाज की सीटों का आरक्षण भी करता है, संजय 
भैया ', अचानक बीच में प्रतिभा बोल उठी। 
"वाह, प्रतिभा! तुमको तो खूब जानकारी है | संजय ने सराहा । 


घर लौटने पर प्रतिभा ने पूछा- भैया! कंप्यूटर होता क्‍या है? '' 
कैसे काम करता है? रंग किस तरह दिखाता है. और बात कैसे करता है? ' 
प्रणव समझाने लगा-''कंप्यूटर एक मशीन है और हम इसकी तुलना 
मानव-मस्तिष्क से कर सकते हैं । कोई जानकारी मिलने पर मस्तिष्क पहले 
से एकत्रित जानकारी के आधार पर निर्णय लेता है, क्या काम करें और कैसे 
करें? मस्तिष्क का कार्य जानकारी पर निर्भर है । यह जानकारी मिलने पर 
नई जानकारी शरीर के हाथ-पांव आदि अंगों को देता है । 


लेकिन कंप्यूटर मानव-मस्तिष्क की भांति जीवित सैलों का बना नहीं 
होता है। कंप्यूटर का सैल तो बहुत सरल इकाई है, जिसकी दो स्थितियाँ 
संभव हैं जिन्हें सम-विषम अथवा शून्य-एक कह सकते हैं। इसका कार्य 
गणना-प्रधान होने के कारण शून्य-एक स्थितियाँ प्रचलन में है । कंप्यूटर 
को भी जानकारी देने पर निश्चित विधि के अनुसार निर्णय मिल सकते हैं । '' 

' य्रह तो उस पाइप की तरह से है जिसमें से मुर्गी के चूजे एक तरफ से 
अंदर गए और दूसरी ओर काले रंग के निकले (चित्न- ],)| इस तरह 
जानकारी भी बदल जाती है?' प्रतिभा ने कहा। 

घर लौटने पर प्रतिभा जम्हाई लेने लगी और सो गई। प्रणव भी सो 
गया। 


दूसरे दिन प्रतिभा जल्दी जाग पडी और उसे कंप्यूटर के बारे में जानने 
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चित्र .8 पाइप से काला होकर निकला चूत्ा 
की उत्सुकता होने लगी। 


"भैया, कंप्यटर के बारे में बताओ,'' प्रतिभा ने अनरोध किया। 
अच्छा चलो, प्रयोगशाला चलते हैं। वहां कंप्यटर स्वयं ही तम से बात 
'करेगा प्रणव ने कहा। 


प्रतिभा के प्रश्नों को टाइपराईटर जैसे कंजीपटल पर टाइप करने के 
लिए प्रणव बैठ गया। कंप्यूटर ने नाम पछा तो प्रणव ने प्रतिभा का नाम 


टाइप कर दिया। प्रतिभा का प्रश्न था-तुम्हारी संरचना कैसी है? कंप्यूटर ने 
दश्शाया- 


प्रतिभा दीदी! तम्ह्ारा प्रश्न उत्तम है । याद करो अपने शरीर को । 
इसमें छोटा-सा मस्तिष्क है। जानकारी के लिए आँख, कान, नाक; 
त्वचा एवं जीभ ज्ञानेन्द्रियाँ हैं और मस्तिष्क के निर्णयम-आदेशों का 
पालन करने के लिए हाथ, पैर, वाणी आदि कर्मेन्द्रियाँ हैं। मैं भी मानव 
शरीर की भाति ही हूँ । मेरा मस्तिष्क भी छोटा-सा है। इसे संवाधन 
एकक [सेण्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) कहते हैं । जानकारी लेने के लिए मेरी 
विविध एककें हैं, किन्त तम्हारी ज्ञानेन्द्रियों की भांति ये विकसित नहीं 
हैं। मझे तो जानकारी देने की व्यवस्था मेरा प्रयोग करने वाला ही 














4 कम्प्यूटर से बातचीत 


करता है। वह टाइपराटर जैसे कंजीपटल से टंकण करके मुझे 
जानकारी पहँचाता है। कंजीपटल पर अक्षर, अंक आदि के लिए 
अलग-अलग कंजियाँ हैं। कंजी दबाने से इसका अक्षर/भंक चिह्न का 
कोड संग्रहीत हो जाता है। इस प्रकार रखी हई जानकारी अथवा 
सूचना को 'डेट (28/4) कहते हैं । 






+ ७ नमट्रा॥ ३ अर . -उरंगराहराा ७ 2 टएकात्या का अन्य 





चित्र .2 (ख) संस्तुत भारतीय लिपि कंजीपटल 


विषय-प्रवेश 


जानकारी मिलने पर प्रयोगकर्त्ता के बताने के अनुसार में परिणाम 
बताता हूँ. जिन्हें द्रदर्शन की भाति दृश्य पटल पर देखा जा सकता है, 
और बाद में उपयोग में लिए चुम्बकीय टेप, डिस्क, आदि पर भी रखा 
जा बकता है। और भी एक समानता है। जैसे तृम्हारा शरीर पंच तत्वों 
से बना बनाया जाता है, मेरे भी पांच प्रमुख अंग हैं-- आगम, निर्गम, 
संसाधन, स्मृति और नियंत्रण एकक। इन्हें रेखाचित्र /.3 से समझा जा 
सकता है। 


जाना + नक >ौ ने जन न« जन बे नह थह 


या ड्ैटा जानकारी 
ससाधन एकक ---+ क जप कल 


ः 






'ज्ञानकारी / डेटा 
अं जम 


कै डे का तर कत +5 (>०>०नल्‍्नन्न 


डेट: मार्ग 





-« ““--- नियंत्रण सक्रेत मार्र 
चित्र .3 कंप्यूटर की संरचना 


“जानकारी और डेटा में कया भेद है? ' प्रतिभा ने प्रणव से पूछा। 

प्रणव ने बताया- कप्यूटर तो एक मशीन है। यह जानकारी अथवा 

सूचना का अर्थ नहीं समझ सकता] जानकारी अथवा सूचना को कोडित 

अक्षरों और अंकों के रूप में देते हैं, जिसे हम डेटा कहते हैं। उदाहरण के 
लिए, कक्षा-5 में प्रभा का परीक्षा परिणाम चित्र [.4 में दिखाया गया है। 


डेटा से जानकारी स्पष्ट नहीं होती है। अलग-अलग संदर्भों में इसे 
अलग-अलग प्रकार से समझा जा सकता है। संक्षेप में, डेटा + संदर्भ - 
जानकारी । 


प्रतिभा ने प्रश्न किया-कल बताया था कि कंप्यूटर का शरीर 


कम्प्यूटर से बातचीत 


जानकारी डेटा 
हिन्दी 70 70 
अंग्रेजी 65 65 
विज्ञान 80 80 
संस्कृत 85 85 


चित्र .4 जानकारी और डेटा 


हमारी तरह जीवित सैलों (कोशिकाओं) का नहीं बना होता है । कंप्यूटर की 
केवल दो स्थितियाँ हैं: सम -विषम अथवा शन्य-एक | फिर कैसे जानकारी 
डेटा में बदल जाती है और एक अंग से दसरे अंग को कैसे पहुँचती- है? 


प्रणव ने प्रश्न टंकित किया। कंप्यूटर ने मधुर ध्वनि के साथ 
दर्शाया- 

“अहा, यवि मेरे चैल भी जीवित होते हो संसार में भोजन की 
बिकट समस्या पैदा हो जाती / मेरे सैल तो 5 से /5 वोल्ट की बिजली से 
ही तेजी से काम करते रहते हैं । द्विमान चैल को बिट (दरयंक) भी कहते 
हैं'। एक सैल से दो सख्याओं को, दो से चार (2:४2) सख्याओं को, तीन से 
आठ (25222) संब्याओं को, और आठ से 256/(<26) संख्याओं को. 
दर्शा सकते हैं । जानकारी देने के लिए तो अक्षरों, अंकों, और विशिष्ट 
चिह॒नों का प्रयोग होता है । दो कप्यूटरों के बीच बातचीत संभव 
कराने के लिए कछ संचार बकेतों का प्रयोग आवश्यक है । अंग्रेजी के 
लिए 26:52 अक्षर, /0 अंक, 32 संचार संकेत, /6 विशिष्ट चिहनों का 
प्रयोग होता है। इत प्रकार //0 भिन्‍न स्थितियों को दशानि के लिए 7 
सैलों के समह का प्रयोग करेंगे । सैलों के मान निर्धारण को कोड कहते 
हैं । इसे 7-बिट कोड कह सकते हैं । अंग्रेजी के साथ भारतीय भाषाओं 
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का भी प्रयोग संभव बनाने के लिए 33 व्यंजन, /9 स्वर, /8 मात्राओं 
और कछ संयुक्‍्ताक्षरों की व्यवस्था आवश्यक है । इसके लिए 8-बिट 
का कोड प्रयोग वाछनीय है । जानकारी को 8-बिट समूहों में प्रदर्शित 
किया जाता है। 8-बिट समूह को द्वल (बाइट) भी कहते हैं । दल से 
अभिष्राय है दर्यंक + दल। इससे 20:256 संकेत चिह॒नों (अंक, अक्षर 
आदि) को कोडित कर सकते हैं । इस प्रकार कोडित जानकारी/चूचना 
को डेट कहते हैं । एक अंग से दूसरे अंग को डेटा का संचार डेटा-द्वल 
इकाईयों में होता है । 


प्रतिभा बोली- जैसे ईंटों से मकान बनाते हैं उसी तरह दल (बाइट) 
से डेटा । यही बात है न? 
इसे प्रणव ने टंकित किया तो कंप्यूटर ने दर्शाया : 


तम बहुत त्मझवार हो । अंतर केवल इतना है कि मकान में इटें 
स्थिर रहती हैं जबकि डेटा में दल (बाइट) अपनी जगह बदल 
सकते हैं । इसके लिए प्रयोगकर्ता मुझे आदेश देता है और मैं उसी' 
क्रम से आदेशों के अनुसार कार्य करता हूँ । एक उद्महरण देता 
हूँ। वर्ग बनाने के लिए आदेश हो सकते हैं-- 


(7) 40 से.सी. रेखा खींचो / 
(22 967 बाएं यड़ो | 
(3) 40 से.मी. रेखा खींचो । 
(4) 90० बाएं स॒ड्ो । 
(5). 40 सेमी. रेखा खींची । 
(6) 907 बाएं सड़ो । 
(72) 40 से.मी. रेखा खींचो । 


कम्प्यूटर से बातचीत 





चित्र .5 (क) वर्ग 


यदि भूल से क्रम संख्या (4) पर मुझे आदेश मिले 

(4) 90० दाएँ मृड़ो। 

तो चित्र .5 (ख) में दर्शायी आकृति मिलेगी। इसके अतिरिक्त 

किन्‍्हीं दो क्रमिक आदेशों को आपस में बदलने पर भी वर्ग की 

आकृति नहीं बनेगी। इसलिए आदेशों का क्रम महत्वपर्ण है। 
: क्रमबद्ध आदेशों के संकलन को क्रमादेश (प्रोग्राम) कहते हैं। 


विषय-प्रवेश 9 





जन न ० न्‍ण०- 





कक खं 
चित्र .5 (ख) एक अनुवेश बबलने पर वर्ग से भिन्‍न आकृति 

मधुर ध्वनि के साथ कंप्यूटर ने दशांया- 
प्रतिभा! नीचे दिखाई गईं वर्ग पहेली हल करने के लिए एक 


प्रोग्राम लिखो। बाएं, दांए, ऊपर, नीचे चलने के लिए आदेश 
क्रमशः बा, दा, ऊ, नी हो सकते हैं । नी 4 का तात्पर्य है 4 वर्ग 


का कम्प्यूटर से बातचीत 


नीचे की ओर चलो | 





चित्र .6 वर्ग पहेली 


प्रतिभा ने झिझकते हुए कहा, हम जैसे बच्चे तो प्रोग्राम देने में बहुत सी 
गलतियाँ करेंगे। इसलिए कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे । '' 
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कंप्यूटर ने ध्वनि सुनाई और दर्शाया- 


प्रतिभा / क्रमादेश (प्रोग्राम) की भूलों को सुधारने के लिए अथवा 
जानबूझकर क्रमादेश बदलने के लिए सुविधाजनक व्यवस्था 
है । इसे सम्पादन (एडिटिंग)सुविधा कहते हैं । मेरे पास आवेश 
या डेटा भेजने के लिए इसे टंकण कर रिटर्न क॒जी दबाते हैं। 
रिटर्न का तात्पर्य है कंप्यूटर का स्वीकार स्थिति में लौटना । 
इसके पहले सम्पादन प्रयोगकर्ता के हाथ में है। वह 'डिलीट' 
कुंजी से टंकित अक्षरों को दाएं से बाएं क्रम में मिटा सकता है और 
नए अक्षर रख सकता है । 'डिलीट' का तात्पर्य है हटाना । 
रिटर्न कुंजी दबाने के बाद आदेश अथवा डेटा कंप्यूटर की 
स्मृति में संग्रहीत हो जाते हैं। उनके संपादन के लिए अलग से 
एक सम्पादन प्रोग्राम हीता है । इसकी सहायता से अक्षर या शब्द 
विशेष से अथवा आदेश संख्या से आदेश या डेटा का पता 
लगाकर इसे दर्शा सकते हैं । उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, मिटा 
सकते हैं, जोड़ सकते हैं । दो आदेशों के बीच भी नये आदेश डाल 
सकते हैं। उदाहरण के लिए तुम्हारा प्रोग्राम है : 


0]0 आगे. 0 
020 बाएं 90 
030 आगे ॥0 
040 दाएं 90 
050. आगे. ॥0 


' पहले कॉलम.,में आदेश संख्या, दूसरे में आदेश और तीसरे में 
आवेश- मान दिए गए हैं । 


!2 कम्प्यूटर से बातचीत 


आदेश क्रम संख्या 040 में दाएं को बाएं में बदलने के लिए इस 
आदेश पंक्ति को दर्शाएँगे और संशोधित आदेश टाइप करेंगे- 


040... दाएं 90 
040 बाएं, 90 


प्रणव ने बताया, “दृश्य पटल पर ऊपर बाएं को ने में चिहनक (कर्सर) 
दिखाई देता है। यह अक्षर, अंक या किसी चिह्न का स्थान-दयोतक है। 
रिक्त (स्पेस) कंजी दबाने से यह चिहनक बाएं से दाएं एक-एक स्थान 
चलता है । पंक्ति की समाप्ति पर यह अगली नीचे की पंक्ति के प्रारंभ में आ 
जाता है। सम्पादन के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। 

प्रतिभा की जिज्ञासा बढी और उसने प्रणव से पूछा- भैया ! समझ 
गई कि कंप्यूटर पढ़ाई-लिखाई जैसा काम तो कर सकता है । लेकिन उद्योगों 
में भारी भरकम काम करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग कैसे होता है ? ' 


प्रणव ने बताया- सोचो, मनुष्य की मांस-पेशियाँ और हाथ-पैर 
और अधिक ताकंतवर एवं बड़े होते और उनमें बहुत अधिक या बहुत कम 
तापमात, चोटें आदि विषमताएं सहने की शक्ति होती, तो मनुष्य भी 
आधुनिक उद्योगों के भारी भरकम काम कर लेता । लेकिन मनुष्य की 
संरचना और शक्ति की सीमाएं हैं। और भी एक बात है। मनुष्य को 
शारीरिक और मानसिक थकावट होती है । मानसिक थकावट का परिणाम 
होता है बार-बार भूलें होना । वैसे भी बड़ी-बड़ी गणनाएं तेजी से करना 
साधारण मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है । 
विषम परिस्थितियों में भारी भरकम काम करने के लिए ऐसे यंत्र हों 
जिनमें कंप्यूटर से गणनात्मक नियंत्रण किया जा सके । ऐसे यंत्रों को रोबॉट 
या यंत्र-मानव कहते हैं। यंत्र से शरीरिक शक्ति की विविधता का बोध 
होता है और मानव से बौद्धिक शक्ति का । रोबॉट का आकार मानव आकार 
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की भांति होना आवश्यक नहीं है। फिल्मों में और दूरदर्शन पर बहुत से 
रोबॉट (यंत्र-मानव) ऐसे दिखाए जाते हैं जिनके हाथ और पैर होते हैं । उनमें 
आंखें भी लगी दिखती हैं और वे बोल भी सकते हैं। वास्तव में रोबॉट 
(यंत्र-मानव) वे सभी काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है। 
जानकारी के लिए मनुष्य की पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं । मनुष्य तो बात कर सकता 
है, चल सकता है, चीजों को उठा सकता है, सुन सकता है, सूंघ सकता है, 
देख सकता है, स्पर्श अनुभव कर सकता है, इत्यादि | लेकिन रोबॉट 
(यंत्र-मानव) तो मनुष्य जैसे केवल एक-दो काम ही करने के लिए बनाए 
जाते हैं। इसलिए आवश्यक नहीं है कि रोबॉट मनुष्य जैसा ही दिखाई दे । 
चैक ((2०८॥) भाषा में रोबॉट का अर्थ है 'जबरन मेहनत'। 

जो रोबॉट चीजों को उठाने के लिए बनाए जाते हैं उनके एक हाथ और 
एक पैर हो सकता है । कुछ रोबॉट के हाथों की अंगूलियों में सूचना संवाहक 
या सेंसर्स होते हैं जिनसे किसी वस्तु की मौजूदगी 'के बारे में पता लग जाता है 
और उसे बिना तोड़े-फाड़े पकड़ कर रोबॉट उठा सकता है। इस उन्नत 
किस्म के रोबॉट में भी मनृष्य की केवल दो क्षमताओं- वस्तु को मालूम 
करने और उसे पकड़ने -- की नकल हो पा रही है । जो रोबॉट देख सकता है 
उसमें दूरदर्शन कैमरा लगा होगा। मानव-ध्वनि की नकल के लिए 
लाउड-स्पीकर लगा देते हैं; और सुनने के लिए माइक्रोफोन । कुछ उन्‍नत 
श्रेणी के रोबॉट सूंघ भी सकते हैं । खतरनाक परिस्थितियों में विषम कार्यों 
को बार-बार करने के लिए मनुष्य के स्थान पर रोबॉट का प्रयोग दिनों-दिन 
बढ़ता जा रहा है। तुम्हें पता होगा कि कोयले की खानों के अंदर विषम 
परिस्थितियों में बहुत संकृचित स्थान से कोयला निकाला जाता है। खान 
दुर्घटनाओं में कई मजदूरों की मृत्यु हो जाती है । चासनाला खान दुर्घटना 
अति भीषण थी। इसमें 300 से भी अधिक मजदूर मरे थे । जोखिम वाले 
कामों के लिए रोबॉट का प्रयोग होने लगा है । खदान रोबॉट में इस प्रकार का 
प्रोग्राम हो सकता है- 
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खदान रोबॉट 

खदाई करो 

कोयला भरने के लिए पात्र खोलों 

कोयला भरकर पात्र बंद करो 

पात्र को ऊपर जाकर खान के मूँह के पास खाली कर दो 
पात्र को नीचे लाओ 

खान के अन्दर के तापमान, दबाव आदि की सूचना भेजो 
जिन्हें दर्शाया अथवा छापा जा सके 

7. नियंत्रण-निर्देश का पालन करो 

8, कार्य-। से दृहराओ, 


रोबॉट का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में हो रहा है । 

बड़ी दकानों में ग्राहकों के लिए सामान निकालने में भी रोबॉट-ट्रेक्टर 
उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं । किसी चीज से छ जाने पर ये स्वत: रुक जाते हैं । 

अन्यथा अनमान लगा सकते हो, ग्राहकों के लिए कितना खतरा हो जाता । 

याद होगा कि 28 जनवरी, 986 को अंतरिक्ष शटल चैलेंजर' में 
उड़ाने भरने के तुरंत बाद विस्फोट हो गया था । इसके सभी सात अंतरिक्ष 
यात्री सारे गए। 'चैलेंजर' की लागत एक अरब 20 करोड़ डालर थी । इससे 
अनमान लगाया जा सकता है कि अंतरिक्ष यात्रा कितनी कठिन और मंहगी 
होती है। अतः मंगल ग्रह की ओर दो वर्ष की अंतरिक्ष यात्रा के लिए किसी ' 
मनुष्य के स्थान पर रोबॉट (यंत्र-मानव) को ही भेजना उपयुक्त समझा गया 
था। इसने फोटो खीचे और उन्हें पथ्वी को भेजा । मिट्॒टी-चट॒टान खोद कर 
लाने के लिए इसके हा थ का प्रयोग किया गया । वहां की धल में सक्ष्म जीवों 
की खोज के लिए भी इसने प्रयोग किए । इस्पात कारखाने में बहत गर्म 
भट्टी के पास काम करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहत खतरनाक है | 
अत्यंत गर्म चीजों को भट॒टी में हिलाने-डलाने और भट॒टी के बाहर 
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निकालने के लिए एक विशेष प्रकार के रोबॉट का प्रयोग किया जाता है । यह 
300"(0: तापमान तक काम कर सकता है और तीन टन तक भारी चीजों को 
उठा सकता है। बारंबार दुहराए जाने वाले कामों के लिए तैयार किए गए 
प्रोग्राम के अनुसार विविध कार्यों का नियंत्रण किया जाता है । 





चित्र .7 रोबॉट 


प्रणव ने कंजीपटल से कंप्यूटर को 'रोबॉट' पर प्रश्नावली दशनि के 
लिए आदेश दिया और कहा, प्रतिभा ! अब तम्हें रोबॉट के बारे में 
जानकारी हो गई है। कंप्यूटर के दश्यपटल को देखो और इस विषय पर 
इसके प्रश्नों के बारे में सोचो । /' 
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चित्र .8 970 के दशक में निर्मित सिंसिन्नाटी मिलाक्रोन का 6 अक्षों 
(४४९४) पर घुमनशील भुजवत रोबॉट (२९४णए८ 7000) जो 3 
(6ज्ञागाएएक5 7०० 70485) नाम से प्रसिद्ध हुआ। 7--कमर का लम्न घुमाव 
(4&४॥ 59९९७); 2--कंधे का क्षीतिज घुमाव (500 60 8७१०); 3--कोहनी 
का क्षीतिज घुमाव (ह70फ्त एजॉशाहआं०णा); 4--कलाई का (2८॥) कैतिज घुमाव 
(230"); 5--कलाई का (५) लम्ब धुमाव (230०); 6--दूल के लिए (॥0॥) निर्यक्‌ 
घुमाव; 7--विद्युत यूनिट; 8--6 अक्षों पर नियंत्रित पथ गति के लिए 
&(07२५ ४७ १7८ कंप्यूटर कंट्रोल (नियंत्रक) 


कंप्यूटर के दृश्य पटल पर- 
प्रतिभा, सोचो इन प्रश्नों को .... 
ञ 


/. किन परिस्थितियों में रोबॉट का प्रयोग लाभकारी होगा ? 
2. रोबॉट से रोजगार में कमी होगी, फिर इनका उपयुक्त प्रयोग किस 
रूप में होगा और क्यों / 
3. रोबॉट महगे होते हैं और किसी विशेष कार्य के लिए ही उपयुक्त 
हैं । सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से इसके बारे में विवेचन करो । 


2 
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अगले दिन, प्रणव बताने लगा- गणना के लिए विभिन्‍न प्रणालियाँ 
प्रचलन में हैं, जैसे:-दशमलव, द्वि-आधारी, अष्ट-आधारी, सोलह-आधारी 
इत्यादि । विश्व में सर्वत्र दशमलव प्रणाली प्रचलन में है । इसमें [0 अंकों 
॥ 0 ३, 9) का प्रयोग होता है । दांए से बाएं अंकों का स्थान मान 
]0 गणा बढ़ता जाता हैं । 43246 में दाएं से बाएं पहले 4 का स्थान-मान 40 
और दूसरे 4 का 40000 है । इस प्रकार दशमलव प्रणाली में स्थान-मान का 
आधार ॥0 है। 


बाएं दाएं 
404 403 02 40! । 


इलैक्ट्रॉनिक मशीनों में दशमलव प्रणाली उपयुक्त नहीं है। इनमें 
आधार-2 की संख्याएं और उन पर गणनाएं उपयुक्त हैं, क्योंकि इनमें 
संख्या को संग्रह करने के लिए द्विमान फ्लिप-फ्लॉप इलैक्ट्रॉनिक सकिंट 
काम में लाते हैं। इसे हम.द्विमान सैल (कोष्ठिका) कह सकते हैं | कंप्यूटर 
एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है । कंप्यूटर में भी दो अंकों (0, ।) की द्वि-आ धारी 
प्रणाली का प्रयोग होता है । 
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बाएं दाएं 
26 25 24 23 22 2 | 


दशमलव दिवि- आधारी 


संख्या '. संख्या पढ़ेंगे मान 

5 ८रः 0] एक शून्य एक | € 22+0%< 2[+ |* |55 
6 5. [0 एक एक शून्य | » 22+ | ४2! + 0 < [5 6 
2 00) 'शून्य एक शूल्य0 « 22 + [< 27+0%< [- 2 


गणना के लिए मूल प्रक्रिया 'जोड़' है 
0+0:-0 


0+4>4+0+<5| 
]+ ] 5 0, । अग्रांक ((:४779) 


'उदाहरण [.द्वि आधारी जोड़ , 


दशमलव 
द्वि-आधारी संख्या सख्या 
अग्रांक |4. 
[ 0 40 ।0 42 
+# | |0 0 4 + 25 
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कंप्यूटर में अन्य प्रक्रियाएं जैसे (#, --, +) भी जोड़ प्रक्रिया से ही की 
जाती हैं। * गण बारबार जोड़ (+) कर तथा भाग (+) ब्लारंबार घटाकर 
करते हैं । वास्तव में, घटाना (--..) भी प्रक संख्या को जोड़कर करते हैं । 
प्रक दशमलव संख्या पाने के लिए 9 का परक लेते हैं । प्रक संख्या मालम 
करने की पद्धति इस प्रकार है :-- 


संख्या 4]0 ]47 
9 का प्रक. 589852 
999999 


प्रक पद्धति से घटाने के लिए घटाने वाली संख्या का 9- परक निकालो 

और इसे दसरी संख्या में जोड़ो । यदि अग्रांक । है तो इसे योग में जोड़ो । 

मिली राशि परिणाम होगा । यदि अग्रांक 0 है तो योग का 9-प्रक निकाल 
कर ऋण चिहन लगा दें । यह राशि परिणाम होगी । 


उदाहरण ॥. 
20-0 ८ 
सामान्य विधि- 9- पूरक विधि - 
25 25 
-0 + 89 (9- पूरक ) 
परिणाम [5 िललस 


अग्रांक () |4 
| (अग्रांक जोड़ो ) 


परिणाम 5 


कि का 
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शत 
उदाहरण 2. 
[4-74 5? 
सामान्य विधि- 9-पूरक विधि- 
]4 ]4 
- 74 + 25 (9-प्रक) 
परिणाम -60 अग्रांक (0). 39 


परिणाम -60 (9-पूरक, ऋण चिहन) 
दशमलब प्रणाली में 0,...9 अंकों का प्रयोग होता है और घटाने के लिए 
का प्रक लिया जाता है। द्वि-आधारी प्रणाली में दो अंकों (0,]) का ही 
प्रयोग होता है । इसमें घटाने के लिए | का प्रक काम में आता है । 0 को | 
में और । को:0 में बदलने से [-प्रक संख्या मिल जाती है । 
उदाहरण 3 


25-]0 5? 
दशमलबव॒  द्वि-आधारी संख्या पूरक विधि 
संख्या 
95 800] 8400[ 
-0 000 00 (-पूरक) 
3 कल न न 


अग्रांक (!) 0व0 (अग्रांक जोड़ो) 


[ 
500 मत] 
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25-]0 5 5 (दशमल प्रणाली में) 
₹0]]]] (द्वि-आधारी प्रणाली में) 


उदाहरण 4. 
4-74 5 ? 
दशमलव द्वि-आधारी संख्या पूरक विधि 
संख्या 0000 000१7।7]0 
34 [0000 00व40। (-पूरक) 
74 5 5 2८ 3००52 
- 60 अग्रांक (0) ]0 00 0 ] 
परिणाम - 0 । || 0 0 
]4-74 <- 60 (ऋण चिहृन के साथ) 


इस प्रकार कप्यूटर में सभी अंकीय गणनाएँ केवल एक 'जोड़' प्रक्रिया 
के द्वारा ही की जाती है। किसी गणितीय प्रक्रिया को तीन विशिष्ट 
इलैक्ट्रॉनिक गेट के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये गेट हैं-- तथा' 
(७ ५।०), अथवा (07२), प्रक' (७०7)। 'तथा' गेट का (निर्गम) 
नि-सिग्नल | होगा यदि सभी (आगम) आ-सिग्नल ] हों। 'अथवा' गेट का 
(निर्गम) नि-सिग्नल ] होगा यदि कोई एक भी (आगम) आ-सिग्नल [ हो । 
पूरक गेट का (निर्गम) नि-सिग्नल (आगम) आ-सिरनल का प्रक होगा । 
अथवा' और 'तथा' गेट में (आगम) आ-सिग्नल 2 या अधिक हो सकते हैं 
लेकिन (निर्गम) नि-सिग्नल एक ही होगा । 
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जोड़ प्रक्रिया के लिए गेट-सर्किट-डिजाइन- 







योग 
)00 (कक) 


>. अग्रॉकक 
00 (ख) 


आगम निर्मम 


चित्र 2.] जोड़ गेढ-सर्किट 


किन आगम स्थितियों में क्या निर्गम-सिग्नल होगा, इसके लिए 
सत्यता-तालिकाएं बनाते हैं। यह तर्क सिद्धांत पर आधारित है। सत्य को 
“]' से और असत्य को 0' से दर्शाया जाता है । 
'जोड़' प्रक्रिया के लिए सत्यता तालिका- 


आ-सिग्नल नि-सिग्नल आगम निर्गम 
क ञ्‌ 





हि | 





ज - योग (50५) 
अ 5 अग्रांक (2०२२५) 


कल. (० (>> (८5७ 
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'अथवा' 


(07२) गेट 


गे 


तथा' 


(४५० ) 


गेट 
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व्यवहार में दो प्रकार के गेट काम में लाए जाते हैं () ]१५)४॥० 
'तथा-पूरक' गेट जो 'तथा' गेट के बाद 'पूरक' गेट लगाने से बनता है और 
(2) 707 'अथवा-प्रक' गेट जो 'अथवा' गेट के बाद 'पूरक' गेट लगाने 
से बनता है । इन दोनों में केवल एक आगम सिग्नल देने पर निर्गम सिग्नल 
इसका पूरक सिग्नल होता है। 

अन्य जटिल प्रक्रियाओं के लिए भी जोड़ प्रक्रिया की भांति 
सत्यता-तालिका बना कर गेट- सर्किट डिजाइन किए जा सकते हैं । 


कोड 

कंप्यूटर और मानव प्रयोक्ता के बीच सूचना के आदान-प्रदान के लिए 
ऐसे संकेतों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है जिनका दोनों के लिए एक ही 
निश्चित अर्थ होता है। 

विभिन्‍न कंप्यूटरों के बीच डेटा के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए 
कई मानक कोड प्रस्तावित किए गए और प्रयोग में लाए गए, जैसे 
() आस्की (७५5९८]) अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फोर्मेशन इंटरचेंज, 
० एबसडिक (£8(90) एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसीमल इंटरचेंज 

ड। 


भारतीय लिपि कोड 


आजकल आस्की कोड प्रचलन में है । 7-बिट-आस्की क्रोड को बनाए 
रखकर आठवीं बिट 0 होती है । आठवीं बिट को ] बनाकर भारत सरकार 
के इलैक्ट्रानिक विभाग ने 8 बिट मानक कोड प्रस्तावित किया है । इसे इस्की 
(750]) इंडियन स्क्रिप्ट स्टेंडर्ड कोड फॉर इंफोर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं.) 
इस्की सूचना आदान-प्रदान हेतु मानक भारतीय. लिपि कोड है । चित्र 2.3 में 
रोमन के साथ देवनागरी के कोड भी दिखाए गए हैं।, भारतीय भाषाएं 
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ध्वन्यात्मक हैं; इनकी वर्णमाला में अनुरूपता है । इसलिए देवनागरी वर्णों 
के लिप्यंतरण से अन्य भारतीय भाषाओं के कोड भी बन जाते हैं । 

8-बिट इसकी ((58(प[:॥7व98॥ 50० 5भा0एगत (006 0 
[्रा०7॥7०7 [706८ थ्ा?8०)कोड चार्ट में पहले |28 कोड रोमन के 
लिए हैं जैसा कि आस्की (७५()7) कोड चार्ट में है। शेष 28 कोंड 
परिवर्द्धित देननागरी लिपि के लिए प्रयक्त किए जाते हैं । इसमें भी पहले 32 
कोड संचार कोड के लिए सुरक्षित रखते हैं 33 और 28 वें कोड भी छोड़ देते 
हैं। शब्द कोश में पाए जाने वाले क्रम के अनुसार शाटन (सॉर्ट) किया जा 
सके इसलिए पहले अनुस्वार और विसर्ग को रखा, इसके बाद भारतीय लिपि 
रिक्त (5-57 : पाता) 507: 599०४) को कोड दिया, तदुपरांत 
क्रमश: स्वर, व्यंजन, अदृश्य व्यंजन ([]7५), न॒ुक्‍ता, अवग्रह, मात्राओं, 
हल-चिहन और रूपांतर संकेत कोडित किए हैं | अंतिम कॉलम में संस्कृत 


























90 07 02 03 04 7 08 09 ) 2 [है| ॥6 त 
० ५७५ [57 ० |  ] [56 | 3५ ]0 
।[500 | ०० || (| 6 १6० ६ | | | 
2 हि 02 | 0 2 8 रह धऋसख [तर | छ 
3 धा४ | 0८3 || [5 | ८ ६ | [छः हिआआनाएज 
“० |००८ || [4 | १| | ऋ+ [3 हिआआाण। 
5६० ४४ || | $ ६ | ०४ 6 ४ अर कै धर व [$ 
४4१८६ 50 [| ६ | 6 भर  आखि दर रे तन 6 
र | ४ ४ ४ ० |] नि 
8 ४५ ८१४ | | ( | क | ४ दि चलन सर पक [8 
8 ४] है शा पर हह | है (8 
० [| ६ | 6 (3  प पट | | 
॥ [| | 0 आम ॥ 8 
रा मै [कल | बिक 
७ ०  - त] ्िजशबाशिकजा॥ ७३० ७ __ 9 
६50 85 [| | [०-0 ० ऋअऋस [रस मिला 
हे | ४७ || 2 [ [8 | थे [860 

0 ] 2 3 |/॒ छु 6 7 8 ड़ 8 न ए 5 ए 





चितन्न 2.3 भारतीय भाषा मानक कोड - इसकी (5(7) 
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के विशिष्ट संप्रतीकों 3०, उदात्त-अन॒दात्त चिहनों को कोडित किया गया 
है। उदाहरण के लिए 'निष्क्रिय' शब्द को इस प्रकार कोडित करेंगे 
निष्क्रिय मात्रा -नषि- क- राय (5-570) मा त_ रा (२४०) 

प्रतिभा ने धीमे स्वर में कहा, ' द्वि-आधारी कोड तो बहत लम्बे होते 
हैं। इन्हें याद रखना और लिखना कठिन कार्य है। 


प्रणव सोलह-आधारी (९५४००८॥०७/)) संख्याओं के बारे में बताने 
लगा-- 

दशमलव संख्या को अपेक्षा द्वि-आधारी (50779) संख्याएं बहुत 
अधिक स्थान लेती हैं । इनको लिखने और याद रखने में भी बहुत कठिनाई 
होती है । इसलिए चार-चार द्यंक समूह को साथ रखकर उनका मान 0 2 
3456789«७ 8 ("70 5 # में से लिखते-पढ़ते हैं । हिन्दी में 0........ 9 
कखगघऊड़च लिख सकते हैं। 


उदाहरण | 
द्वयंक संख्या सोलह-आधारी संख्या 
[]!] 00]0 छएछ5ए 
(च 5ड) 
दशमलव संख्या सोलह-आधारी संख्या 
4943 3650 
(3क 5 च) 
(280---) 7छऋफ्फ्फ़्क्ए 
(7चच चचचचच) 


कंप्यूटर प्रोग्रामकार प्रायः सोलह-आधारी संख्याओं का प्रयोग करते 


हैं। 
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प्रणव ने प्रशनगावली दिखाने के लिए कंप्यूटर को निर्देश दिया । और 
कंप्यूटर के दृश्यपटल पर आया- 
प्रतिभा, इन प्रश्नों को हल करो... 


7... सोलह्-आधारी संख्या को दशमलव सख्या में बदलो- 
- 78, 3, 2, +२57% 
2, दशमलव सख्या को सोलह-आधारी संख्या में बदलो-- 
/023, 3627, (25-/) 

3. 2 की प्रक सख्या के लिए सत्र लिखों । 

आ-सिरनल क, ये के लिए नि-सिरनल केवल तभी / होता 

यदि क, ग में से कोई एक ही । होता, दोनों नहीं । इसके 

गेट-सकिट डिजाइन के लिए सत्यता तालिका बनाओ । 

00 


3 
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प्रतिभा की बढ़ती रुचि देखकर एक दिन प्रणव बताने लगा- कंप्यूटर को 
विविध प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है जैसे सुपर, मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो 
कंप्यूटर । यह वर्गीकरण कंप्यूटर की गणना-गति और स्मृतिकोश पर 
आधारित है। इनके आकार और मूल्य भी सुपर के लिए अधिक और 
माइक्रो के लिए कम होते हैं | सुपर कंप्यूटर का मूल्य कई करोड़ रुपये और 
माइक्रो कंप्यूटर का मूल्य कुछ हजार रुपये हो सकता है। 


सभी प्रकार के कंप्यूंटरों की आधारभूत संरचना एक सी है । सस्ते होने 
से स्कलों में माइक्रो कंप्यूटर दिखाई देंगे । इसका निर्माण माइक्रोप्रोसेसर पर 
आधारित है। प्रायः माइक्रोप्रोसेसर में संसाधन एकक (!?/00९8श॥९ 
(॥0), स्मृतिकोश (१४८७॥०ए) और नियंत्रक एकक ((१00070[ (77) 
एक ही सिलिकन चिप ($]007॥ (09) पर होते हैं। चिप के आकार की 
तुलना छोटी उंगली के नाखून के आकार से कर सकते हैं । इस छोटी चिप पर 
कई हजार बहुत बारीक रेखाएं इलैक्ट्रोनिक सकिंट बनाती हैं । 


प्रतिभा का सहज प्रश्न था, इतने बारीक और जटिल सर्किट इतनी 
छोटी चिप पर कैसे बनाते हैं ?' 
प्रणव ने बताया, ' प्रारम्भ में चिप डिजाइन बड़ा होता है। बाद में 
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इसका छोटा फोटोग्राफ बनाते हैं। स 
(देखिए चित्र 3.) मशीन नम कि +/ 5 
ससिलिकन चिप 20 अ 
जटिल सर्किट के छोटे फोटोग्राफके. 5» न 7 7. 
अनुरूपसिलिकनचिप पर रासायनिक «कक 2 पदक २ 
प्रक्रिया करते हैं। विभिन्‍न प्रयोगों के () ६ को 

लिए विभिन्‍न प्रकार के सर्किट की * न 
सिलिकन चिप तैयार करते हैं, जैसे चित्र 3.-चिप पर औति 
मैमोरी चिप, प्रोसेसर चिप, आदि। सूक्ष्म सर्किट डिजाइन 


सिलिकन बालू (रेत) से मिलता है। रासायनिक प्रक्रिया से इसे 
इलैक्ट्रॉनिक गुणों से युक्त बनाते हैं । इलैक्ट्रॉनिक गुणों से तात्पर्य है, बहुत 
कम वोल्ट के सिग्नल का प्रवर्धन, चिप पर दो निकटतम स्थान बिन्दुओं की 
विद्यत-वोल़्टता की तलना कर उनकी वोल्टता में परिवर्तन, निश्चित 
बोल्टता से अधिक वोल्टता के सिग्नल की पहचान, विद्युत धारा दिशा 
नियंत्रण आदि। एक ही दिशा में विद्यत प्रवाह के लिए डायोड' नामक 
इलैक्ट्रॉनिक युक्ति (9८एं०७) का प्रयोग किया जझ्ता है। विद्युत वोल्टता 
की तुलना और प्रवर्धन के लिए 'ट्रांजिस्टर' नामक इलैक्ट्रॉनिक युक्त 
(79०४४०७) का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग कर बड़े जटिल सर्किट तैयार 
किए जाते हैं, जिन्हें चिप पर फोटो एचिंग प्रक्रिया से बनाते हैं । 

आजकल माइक्रप्लोसेसर चिप गणना में शक्तिशाली होती है । इसे 
कंप्यूटर के अतिरिक्त अन्य सामान्य उपयोग के यंत्रों में भी काम लाते हैं 
जैसे हाथ की घड़ी, टेलीफोन, कार, अपंग कर्सी , खेल-खिलौने इत्यादि । यह 
संब माइक्रोप्रोसेसर के आकार में सक्ष्म और मल्य में कम होने के कारण 
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संभव हो पा रहा है। 


स्मृतिकोश 

कंप्यूटर स्मृतिकोश (मैमोरी) की इकाई प्रायः बाइट है जिसमें एक 
अक्षर, अंक, अथवा चिहन संग्रह कर सकते हैं । 'कमल संग्रह करने के लिए 
3 बाइट, स्कूटर का नम्बर 7)]7 8839 संग्रह करने के लिए 7 बाइट की 
आवश्यकता होगी । स्मृतिकोश को किलो बाइट (| 8) में. बताते हैं । [₹ 
का मान 024 है। स्कली माइक्रोकंप्यटर में स्मतिको श सामान्यतया 32 
६8 से 640 (8 होती है । इससे अधिक अथवा कम भी हो सकती है । बड़े 
और जटिल प्रोग्राम (क्रमादेश) रखने के लिए और अधिक स्मृतिकोश की 
आवश्यकता होगी | 

कप्यूटर मैमोरी (स्मृतिकोश) में प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं। डेटा 
इलैक्ट्रॉनिक सर्किट अथवा लौह-मुद्रिकाओं में चुम्बक दिशा के रूप में संग्रह 
(84 | सकता है। दक्षिणावर्ती को ([' और वामावर्ती को “0' से प्रदर्शित 
करते हैं । 


| 
किया 





चित्र 3.2 चुस्वकीय लौह मुद्रिकाएं 


कंप्यूटर प्रणाली संरचना उ] 

स्मृतिकोश में स्थांन-पता की सहायता से किसी भी हृथंक-समूह से 
डेटा पढ़ सकते हैं और उसमें नया डेटा संग्रह कर सकते हैं । माइक्रोप्रोसेसर 
की भांति मैमोरी (स्मृति) चिप होता है । इनमें कछ स्मृतिको श-ऐसे हैं जिनमें 
डेटा को पहले से संग्रह कर देते हैं, उसे बदल नहीं सकते, डेटा को केवल पढ़ा 
जा सकता है । इन्हें पठनमात्र स्मुतिकोश ((२०४० 079 ००००७) और 
संक्षेप में रोम' (२0]४) कहते हैं। रोम' (२0७) चिप में प्रोग्राम /डेटा 
का संग्रहे निर्माता कंपनी में ही कर सकते हैं । रोम' को प्रयोगशाला में एक 
बारही डेटा संग्रह कर सकने पर॑ इसे 'प्रोम' 7२0)/ और बारबार संग्रहीत 
डेटा को बदल सकने की क्षमता होने .पर इसे 'ईप्रोम' परश२0५ 
(ह6नाप०१ए 7008077906 ९९०३० (07]ए7 (९४०००) कहते हैं । 


प्रायः ऐसे स्मतिकोश का प्रयोग किया जाता है, जिनमें डेटा को पढ़ा 
और लिखा जा सकता है। इनमें डेटा को बदला जा सकता है। इन्हें 
यादच्छिक अभिगम -स्मृतिकोश (२०७))०0/ &७0(४555५ 
५7: (072५) और संक्षेप में ' रैम (२,५)५) कहते हैं । 


यादुच्छिक अभिगम स्मृतिकोश 
रैम' (२५.७) 
० कपल । पठन-मात्र 
पढ-लिख सपा... प्र, प्रो 'प्रोम ) र्‌ ईप्रोम ) 


0२०३०-फ्ता०). (090). (श०0५)  (एर२०५) 


चित्र 3.3 में माइक्रोकंप्यूटर का आकल्पित डिजाइन दिखाया गया है। 
0९ 0४ और 7१0)५ की अलग अलग चिप हो सकती हैं; अथवा वे दोनों 
माइक्रोप्रोसेसर इकाई की चिप पर हो सकते हैं। 


32 कम्प्यूटर से बातचीर 


डेटा मार्ग 










पठन मात्र 
स्मृतिकोश 







नियंत्रण मार्ग 


सी 







नियंत्रण एकक 
0॥3२0|. 
| 


“० न जन ने जल स्तन २+>० कैट 


यादृच्छिक अभिगम 
स्मृतिकोश 
(२४४) 
चित्र 3.3 माइक्रोकंप्यूटर का आकल्पित डिजाइन 
सहायक स्मीतिकोश (84८टद४७ 5700५ 60) 


अधिकतर माइक्रोकंप्यूटर में बहुत अधिक सूचना (प्रोग्राम + डेटा) 
रखने की आवश्यकता पड़ती है जिसे इसके स्मृतिकोश (मैमोरी) में संग्रह 
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करना संभव नहीं है। अलग-अलग विषयों पर कई प्रोग्राम हो सकते हैं । 
जबकि माइक्रोकंप्यटर पर एक बार में केवल एक प्रोग्राम चलाते हैं जो 
इतना बड़ा हो सकता है कि प्रा स्मृतिकोश काम में आ जाए 


स्वयं सोचो; जब तम्हें बहत अधिक पते और टेलीफोन नम्बर -याद 
करने होते हैं तो तम उन्हें एक डायरी में लिख लेते हो । इसी प्रकार कंप्यूटर 
की भी अलग डायरी होती है जिन्हें सहायक स्मृुतिकोश (82008 


50079४०) कहते हैं। ये हैं, कैसेट ((:४६६०६६८). फ्लॉपी डिस्क (70959ए 
03850), आदि । 





चित्र 3,4 डेटा रिकार्डर 
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चित्र 3.5 -- फ्लॉपी डिस्क ड्राइव 


साभान्य कैसेट रिकोर्डर को माइक्रोकंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। इन 
कैसेट में भाषण या संगीत न होकर प्रोग्राम /डेटा होते हैं । ध्वनि प्रवर्धन के 
साथ चलाने पर इनकी चीख भरी कर्कश ध्वनि सुनाई देती है । 

फ्लॉपी डिस्क में चुम्बकीय सतह पर डेटा को अभिलेखित (रिकार्ड) 
करते हैं । डिस्क ड्राइव में फ्लॉपी डिस्क लगाने पर कंप्यूटर इस पर संग्रहीत 
डेटा को पढ़ सकता है अथवा उस पर लिख (रिकार्ड कर) सकता है । 

फ्लॉपी डिस्क लचीली (नम्य) प्लास्टिक प्लेट होती है । लचीली होने 
के कारण इसे फ्लॉपी डिस्क (नम्य"चक्रिका) कहते हैं । सुरक्षा के लिए इसे 
प्लास्टिक कवच ((७7४70४28) में रखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क प्रायः 8 
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एढ-लिख य॑त्राशा 





हब के लिए 
'फलापी डिस्क 
कार्डबोर्ड का खोल 
(कब्र ) 
मिलान छिठद्र 
चित्र 3.6 फ्लॉपी डिस्क 


इंच,5)£ इंच, और 3८ इंच, साइज में मिलती हैं । साइज के अनुसार डिस्क. 
ड्राइव भी अलग-अलग होते हैं। 8 इंच फ्लॉपी डिस्क की संचयन क्षमता 
250 हजार बाइंट से 280 लाख बाइट हो सकती है । 5५% इंच फ्लॉपी डिस्क 
की संचयन क्षमता 25 हजार बाइट से 6 लाख बाइट हो सकती है । 
और 3४ इंच फ्लॉपी डिस्क की संचयन क्षमता 0 लाख बाइट तक हो सकती 
है। । लाख बाइट में 2500 अक्षरांक वाले 40 पृष्ठ संग्रहीत किए जा सकते 
हैं। ह 
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होता है। इसकी सतह बहत पतली परावर्ती धातु की होती है। लेजर 
किरणों से (0.2 पिंको मीटर गहरा #£ 0.6 पि.मी. चौड़ा) सूक्ष्म गड्‌ढ़ा और 
सामान्य सतह की दो स्थितियों के रूप में सचना संग्रहीत करते हैं। 
। पिको 50 । इसकी संचयन क्षमता 540 ४४ है, जो 5५८ इंच की 
।200 फ्लॉपियों की संचयन क्षमता के बराबर है । विंचेस्टर ड्राइव और 
कॉपेक्ट डिस्क के तुलनात्मक अभिगम काल (॥८८८६७ []706) क्रमशः 
40-70 मिली सेकंड और 500 मि.से. हैं; और डेटा अंतरण दर ([7थवार्डदा 
(२७९) क्रमशः 5 मेगा बिट प्रति सेकंड और |.3 मेगा बिट प्रति सेकंड हैं । 


पता 

स्मृतिकोश (मैमोरी) को मैट्रिक्स के रूप में समझा जा सकता है। 
उदाहरण के लिए चित्र 3.7 में स्मृतिकोश के सैलों (कोष्ठिकाओं) 00। से 
06 को दिखाया गया है। अन॒क्रम संख्या सैल का पता है। एक सैल या 
सैलों के समह का पता देकर उनमें रखे डेटा को पढ़ सकते हैं, अथवा उनमें 
नए डेटा को लिख सकते हैं। 





चित्र 3.7 स्मृतिकोष्ठ 
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किसी गली में घर का पता भी इस प्रकार लगाते हैं, जैसे मकान नं. 
.62 लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्‍ली। इसमें कौन रह रहा है; यह जानना 
आवश्यक नहीं है। रहने वाला बदल भी सकता है। 


आदेश ((०प्राशाशा05$) 


स्मतिकोश (मैमोरी) में प्रोग्राम और डेटा दोनों को ही संग्रह कर सकते 
हैं। आदेशों के ऋ्रमबद्ध संकलन को प्रोग्राम कहते हैं। पता देने पर 
बाइट-सम्‌ह को संबोधन करते हैं। इसमें रखे आदेश को पढ़ सकते हैं। 
बाइट की तलना अक्षर से और बाइट-समह की त॒लना शब्द से कर सकते 


हैं। पता देने पर एक साथ पढ़े जाने वाले बाइट-समृह को शब्द ब्दः (५४०१०) 
कहते हैं। 


आदेश के दो भाग हैं-() संक्रिया कोड (09078४07 (१00७) क्‍या 
करें? बताने के लिए, (2) पता, जहां पर डेटा संग्रहीत है, जिस पर ' आदेश 
के अनसार प्रक्रिया करनी है। 


'संक्रिया कोड पता 
07-000६£ 580072555 
जैसे - | 056 | | 004 


इस उदाहरण में 056 'जोड़' प्रक्रिया के लिए संक्रिया कोड है। 004 
स्मतिकोश में पता है जहां से संख्या को जोड़-प्रक्रिया के लिए लेना है । दूसरी 
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संख्या पहले से ही एक रजिस्टर (शब्द-स्मृति) में रखी हुई मान लेते हैं। 


संसाधन एकक (?70005856 एशा) 

संसाधन यूनिट में गणितीय और ताक्किक प्रक्रियाएं होती हैं जिनके 
लिए प्रोग्राम का अधिकांश भाग लिखा जाता है। सामान्यतः सभी गणितीय 
प्रक्रियाए केवल 'जोड़ ' प्रक्रिया से ही की जाती है । इसके लिए '[' और '0' की' 
श्रंखलाएं जोड़कर '[' और “0! की दसरी श्रंखला तैयार करते हैं। जोड़ 
अग्रांक (079 ०५८), पूरक आदि प्रक्रियाओं के लिए लॉजिक[तर्क) गेट 
प्रयोग किए जाते हैं। लॉजिक गेट इलैक्ट्रॉनिंक सर्किट है जिसमें एक या 
अधिक (इनपुट) आ-सिग्नल हो सकते हैं। लेकिन इससे केवल एक 
(आउटपुट)नि-सिग्नल मिलता है जो लॉजिक गेट के तर्क से निर्धारित होता 
है। तीन लॉजिक गेट प्रमुख हैं-'तथा' (५)५॥)) 'अथवा' (0२) और 
प्रक' (४०07). कंप्यूटर-गणित में इनकी चर्चा कर चुके हैं । 


रजिस्टर (२6४टं5९5) 


प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी तौर पर रखने के लिए संसाधन एकक 
(प्रोसेसिंग यूनिट) में विशेष प्रकार की स्मृतिको श (मैमोरी) का प्रयोग करते 
हैं। इन्हें 'रजिस्टर' कहते हैं । कछ प्रमख रजिस्टर इस प्रकार हैं 


संचयन (580798०) सूचना रजिस्टर- 


स्मृतिकोश (मैमोरी) में सूचना संग्रह करते समय अथवा वहां से 
निकालने के त्रन्त|बाद सचना को रखता है। 
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आदेश को रखता है जिसके अनुसार उस समय प्रक्रिया की जानी है । 


पता (8०07८५$) रजिस्टर- 
स्मृतिकोश (मैमोरी) में सूचना का पता रखता है । 


परिणाम (७८८प्रग्0।॥007) रजिस्टर- 
प्रक्रिया-परिणाम को रखता है । 


सभी प्रक्रियाएं रजिस्टर में होती हैं। स्मृतिकोश (मैमोरी) से पढ़कर 
रजिस्टर में रखते हैं। परिणाम रजिस्टर (॥०८ए७ात०॥४४०॥) प्रायः सभी 
प्रक्रियाओं में काम आता है। रजिस्टर में संग्रहीत संख्याओं पर की जाने' 
वाली प्रक्रियाएं लघु प्रक्रियाएं (माक्राऑपरेशन) कहलाती है। 


मान लीजिए 'प” परिणाम रजिस्टर (७०८एण्पाए/४०07) है और 
“र” अन्य रजिस्टर। गणितीय प्रक्रिया को सूत्र रूप में इस प्रकार लिख 
सकते हैं :- * 
पर+प 
इसका तात्पर्य है रजिस्टर 'प और 'र'' की संग्रहीत संख्याओं पर 
[] प्रक्रिया करके परिणाम को रजिस्टर 'प"' में रखना । (7 प्रक्रिया जोड़ 
(+) या घटाना (-) हो सकती है । 'प पर पूरक प्रक्रिया को प॑ से दिखाते हैं । 
(--) का तात्पर्य है कि बांयी ओर की प्रक्रिया के बाद परिणाम को दाहिनी 
ओर के रजिस्टर में रखना । प्रक्रिया-सूत्र प <+- पर से बोध होता है कि 
५ ओर की प्रक्रिया के बाद परिणाम को बांयी ओर के रजिस्टर में रखते 
। 


गणितीय लघु-प्रक्रियाएं संक्षेप में इस प्रकार है ' 
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प+प+र जोड़: प'” और 'र' की 
संख्याओं को जोड़कर योग '* प” में रखना । 








पत-प ।- पूरक : “प” की संख्या का ।- पूरक 
.बनाना । 

घ-+-प+] [- वृद्धि : 'प” की संख्या में | जोड़ना 

प+-प+र+[ घटना : 'प” की संख्या में र की संख्या का 
2- पूरक जोड़ना । 

अथवा प+प-र इसे कह सकते हैं, प में से र को घटाना । 

प+प-] [-कम : 'प* की संख्या में से | घटाना 

तार्किक लघु-प्रक्रियाएं संक्षेप में इस प्रकार है (त, क, ख, रजिस्टर हैं।) 

प्रक्रिया सूत्र विवरण 

त+-0 सर्व शून्य : साफ (0.87) 

त्त+-] सर्व एक : 

त+-क / ख /५ : तथा” («प)) 

त+क /ख ४५/ : अथवा” (67) 

त>-क प्रक ((०07४ए७०ण८७०0 

त्त+-क बदल (7थ्ःयर्शठा): क की संख्या का 


“'त"' में रखना 
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त+-क७ख ७ : एक ही (_फलप्रञ०० 07२) 
त्‌ 


5 पक क। की आल अल 
0 0, 0 
0 ] [ 
] 0 ] 
] 0 


आगम-निर्गम (एए/-0ए७ए) एकक 


आगम एकक (7 एगां0 से प्रोग्राम आदेश और डेटा लेकर 
कंप्यूटर-स्मृति में रखते हैं । कुंजीपटल (]:८५७००४१०) प्रायः सभी कंप्यूटरों 
पर मिलता है। देखिए चित्र .2 (क) | इस पर अक्षर, अंक और विशेषक 
चिहनों की कंजियों के अतिरिक्त संपादन आदि के लिए विशिष्ट प्रयोजनी 
कंजियां ((घा०ा०ा! |८८५७) भी होती हैं । फ्लॉपी डिस्क, डेटा रिकोर्डर, 
डिजिटाइजर, प्रकाश पैन ( 880॥0 ?९०॥), मृसा (१०७७८) आदि भी डेटा 
अथवा आदेश देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं । इनके अतिरिक्त चुंबकीय 
मसि संप्रतीक पाठित्र (८0२ : /४87८०70० पार (फक्मषक्टाशः 
0१०४०७) बैंकों में चैक पर लिखा डेटा पढ़ने के लिए प्रयोग जाते हैं। 
निश्चित संभावनाओं के प्रश्नोत्तरों को जांचने के लिए 0.४२ (070 ८४। 
१ ७7: 72०80९) का प्रयोग किया जाता है । पुस्तकों और अन्य पैकेटों की 
सूचना-को रेखा (827 कोड से दिखाते हैं । इसे बार-कोड पाठित्र से तेजी से 
पढ़ा जा सकता है। 


निर्गम एकक (005०६ ०0«एश ०७८) की मदद से कंप्यूटर स्मृति से 
सूचना अस्थायी अथवा स्थायी रूप में ले सकते हैं । प्रमुखतः ये तीन प्रकार 
के हैं- दृश्यांतक (४४06० ॥७क्‍079), प्रिंटर, और माइक्रोफिल्मक । 
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चित्र 3.9 दृश्यांतक (५960  शा्रां9) 
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चित्र 3.0 प्रिंटर 


दृश्यातक सामान्य और ग्राफिक श्रेणी के हो सकते हैं । लाइन, संप्रतीक और 
लेजर प्रिंटर प्रचलन में हैं। ड्रम और चेन प्रिंटर लाइन प्रिंटर हैं। डॉट 
मेट्रिक्स, 'डेजी व्हील और प्लॉटर प्रिंटर संप्रतीक प्रिंटर हैं। डेस्क टॉप 
पब्लिशिंग (70८50॥ ]0% ?५७॥४४॥7१४) सिस्टम में लेजर प्रिंटर का प्रयोंग 
किया जाता है। भारतीय लिपियों के लिए 8 से 32 पिन वाले डॉट-मेट्रिक्स 
परिसर, लाइन-मेट्रिक्स और लेजर प्रिंटर उपयक्त होते हैं। 


44 कम्प्यूटर से बातचीत 


नियंत्रण एकक ((0०790] एप) 
कंटोल यनिट कंप्यूटर के विविध अंगों के बीच सूचना चलन 


(॥०0एश८एश८ाग।ा 0 ा0०7407) की समन्वय करती है। यह सचना प्रोग्राम 
अथवा डेटा के रूप में भी हो सकती है । 


माइक्रोकंप्यटर का संगठन 


माइक्रोकंप्यटर का संगठन चित्र 3.![ में दिखाया गया है। इसमें 
माइक्रोप्रोसेसर एकक के साथ कंजीपटल, दृश्य पटल, यादुच्छिक अभिगम 
भ्मतिकोश 'रैम', प्रिंटर, कैसेट रिकोर्डर, फ्लॉपी डिस्क और कभी-कभी 







दृश्यान्तक 
» ((श) 


माइक्रो प्रोसेसर 
(/॥70७) 


कुंजीपटल 


चित्र 3.] माइक्रोकंप्यूटर के विविध अंग 
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विंचेस्टर डिस्क ड्राइव लगे होते हैं (चित्र 3.2) 

आजकल माइक्रोकंप्यूटर में प्राय: 8-बिट और [6-बिट माइक्रोप्रोसेसर 
प्रयोग में लाए जाते हैं । 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर भी व्यावसायिक स्तर पर 
उपलब्ध होने लगे हैं । 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर में सूचना अभिकलन इसके 
8-बिट के रजिस्टरों और परिणाम (एक्यूमुलेट॑र) रजिस्टर में होता है । 


माइक्रोकंप्यूटर का डिजाइन इस प्रकार किया जाता है कि इनमें 
विभिन्‍न संचयन क्षमता के स्मृतिकोशों को जोड़ा जा सके | उदाहरण के 
लिए संचयन क्षमता परास (रेंज) है-4/ 8 (- 3><024 बाइट) से 
64 8 (८ 64><024 बाइट) अथवा 3269 से 5॥26₹698। 





कैसेट टेप ऐिकार्डर 


चित्र 3.]2 टेलीविजन और टेपरिकोर्डर से जुड़ा माइक्रोकंप्यूटर 


48 कम्प्यूटर से बातचीत 


संचयन-क्षमता प्रायः 46 और 6[९ बाइट के स्मृति-मोड्यूल जोड़कर 
बढ़ाते हैं। 8 -- बाइट; ( (किलो) -- 2" -- 024 और ७४ (मेगा) + 27" 
- 048576 इस प्रकार स्मतिकोश को स्मति-मोड्यल जोड़कर, अथवा 
प्राने स्मति बोर्ड के स्थान पर अधिक संचयन क्षमता के स्मृति बोर्ड लगाने 
से बढ़ा सकना माइक्रोकंप्यटर डिजाइन की विशेषता है। 


है. // १६% 2 ॥र भा क /0), 42 हि 24 


# 0; ० 





चित्र 3.3 88८ माइक्रोकंप्यूटर - कुंजीपटल, मॉनीटर, फ्लॉपी डिस्क डाइब 
डेटारिकोर्टर, प्रिंटर 





चित्र 3.]4 838८ माइक्रो कंप्यूटर का पिछला धाण' 
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8-बिट माइक्रोप्रोसेसर 6502 कर आधारित 882 ७९००एझ९ 
माइक्रोक्लंप्यूटर का फोटोग्राफ कंजीपटल (स्मने), मॉनीटर (ऊपर) 
फ्लॉपी डिस्क ड्राइव (बांए-पहला), डेटा रिकोडर (बांए-दूसरा), और प्रिंटर 
(दांए) के साथ चित्र 3.3 में, और इस माइक्रोकंप्यूटर का पिछला भाग 
चित्र 3.4 में दिखाया गया है। 


कंप्यूटर-केन्द्र 


हमने कप्यटर के पांच अंगों की चर्चा की। बड़ी समस्याओं को हल 
करने के लिए कंप्यूटर की मैमोरी, जिसे प्राथमिक स्मृतिकोश कहते हैं 
पर्याप्त नहीं है। प्राथमिक स्मृतिकोश (१ ४४ |(७॥07%) में प्रोग्रामों और 
उस समय प्रयुक्त डेटा'को रखने और प्रोग्राम प्रक्रिया कें लिए आवश्यक 
स्थान की व्यवस्था होती है। जब तक एक प्रोग्राम चल रहा होता है तब तक 
उससे संबंधित सूचना(प्रोग्राम + डेटा) अस्थायी रूप से प्राथमिक स्मृतिकोश 
में रहती है। स्थायी रूप से सूचना संग्रह के लिए द्वितीयक स्मृतिकोश 
(98600704ए ० &प््द्रां 909 ८४०५) काम में लाते हैं 
जैसे -चुम्बकीय डिस्क, चम्बकीय टेप, कार्टिज, इत्यादि। 


क॑प्यूटर केन्द्र में विविध प्रकार के आगम (इनपुट) और निर्गम 
(आउटपुट) एकक होते हैं। आगम एकक, जैसे कंजीपटल, प्रकाश पेन 
(48॥0 ९८०), जॉयस्टिक (॥0५95४४००), मूसा (१/00४८), डिस्क, टेप 
कार्ड पाठित्र, अक्षर पाठित्र, ध्वनि पहचान यंत्र आदि। निर्मम आऑउटपुट 
एकक जैसे डॉट मैट्रिक्सप्रिंटर, लाइन प्रिंटर, दृश्य टर्मिनल, डिस्क, टेप 
कार्ड पंच, माइक्रोफिल्म, ध्वनि यंत्र आदि (चित्र 3.]5)। 

बड़े कंप्यूटर केन्द्र में दो या अधिक कंप्यूटरों का जाल (नेटवर्क) भी हो 
सकता है। इन पर प्रोग्राम और डेटा तैयार करने के लिए कई टर्मिनल 


48 कम्प्यूटर से बातचीत 


केन्द्रीय ससाधन एकक 





चित्र 3.5 कंप्यूटर केन्द्र 


(कंजीपटल और वीडियो दृश्य पटल) होते हैं। ये टर्मनल 2 से 200 और 
कछ बड़े कप्यूटरों में इससे भी अधिक संख्या में हो सकते हैं। 
चित्र 3.6 में कंप्यूटर नेटवर्क का रेखाचित्र दिखाया गया है। 


प्रणव ने प्रतिभा से कहा- 


कंप्यूटर संरचना संबंधी जानकारी सार-संक्षेप में कंप्यूटर टर्मिनल पर 
भी दर्शायी जा सकती है। देखो- 


६ ऊकैप्यूटरविभित्त आकार और प्रकार के होते हैं । कंप्यूटर के पांच 
प्रमुख अंग हैं-आगम (इनपुट), निर्यमम (आउटपुट) साधन 
(प्रोसेसिंग), स्मृतिकोश (मैमोरी) और नियत्रण (कटोल/ एकक । 

2. माढ़क्रोप्रोसेसर अत्यन्त छोटी तिलिकन चिप होती है । इस पर 
संसाधन, नियंत्रण और स्मृतिकोश (कुछ अंश) इकाइयों के 
पैकडों इलैक्ट्रॉनिक सर्किट (स्विच) होते हैं । 
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कंसोल था 7] 
(ते ० | द्रुत गति लाइन प्रिंटर 
7» है ही मा क्ि 
/_ प्र | डिस्क भंडारण 
इक रापफसक आप हि ह 
चित्र 3.6 कंप्यूटर नेटवर्क 


3, संसाधन (प्रोसेसिंग) से तात्पर्य है किसी समस्या विशेष को हल 
करने कलिए सूचना (जानकारी) की अभिकलन प्रक्रिया । इसमें 
गणना तुलना, डैटा को विशिष्ट क्रम में रखना और डेटा में 
विशिष्ट अक्षरांक समृह की खोज शामित्र है। इसके लिए 
कप्यूटर द्वारा प्रयक्त प्रक्रम तो बहुत आसान है; लेकिन प्रक्रिया 
गति बहुत महत्वपूर्ण है । 


कम्प्यूटर से बातचीत 


स्मृतिकोश (/मैयोरी) दो प्रकार के हो बकते हैं--प्राथमिक और 
हद्वितीयक (वहायक) स्मृतिकोश । प्राथमिक स्मृतिकोश माइक्रो - 
प्रोसेसर चिंप पर अथवा अलग सिलिकन चिप पर हो सकते हैं / 
पहायक स्मृतिकोश साइक्रोकप्यूटर में कैसेट, नम्य/लचीली 
(फ्लॉपी) डिस्क औरविचेस्टर अनस्य चुस्बकीय डिस्क के रूप में 
प्रचालित हैं । 

म्राइक्रोकंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित है । साइक्रोकप्यूटर 
में माइक्रोप्रोसेसर के साथ कम से कम एक कंजी पटल (की-बोर्ड) 
और दश्य फ्टल (/797/) त्रयोजित होते हैं / इनके अतिरिक्त 
प्रिंटर, वध्चित मुख्य स्मृतिकोश (40-0४ 04७79 १४०४70777 
और सहायक स्मृतिकोश (4 पत्धा/क्ष[/ ॥४०४7०777, जैसे कैसेट 
और डिस्क भी संयोजित हो सकते हैं / 

सूचना (जानकारी) - प्रोग्राम + डेटा | 
प्रोग्राम आदेशों का क्रमबद्ध संकलन है। इसे क्रमादेश कह 
सकते हैं । कंप्यूटर डेटा पर प्रोग्राम (क्रमादेश/ के अनुसार 
प्रक्रियाएं करता है । 


[][)] 





प्रतिभा ने कहा- मुझे लगता हैं कि कंप्यूटर विभिन्‍न कार्यो को. 
कछ आधारभूत कार्यों में बदलकर इन्हें तेजी से कर लेता है। 
जैसे-घटाना, गुणा, भाग आदि प्रक्रियाओं को जोड़' और प्रक' 
आधारभूत प्रक्रियाओं में बदल लिया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं 
कि कप्यूटर गतिप्रधान मशीन है, जिसमें आधारभूत प्रक्रियाएं बहुत 
कम हैं। इसकी भाषा में भी हम लोगों की भाषा की अपेक्षा बहुत कम 
शब्द होंगे। 


प्रणव ने कहा-हम लोगों की भाषा प्राकृतिक भाषा है, बहुत 
सशक्त है। इसमें विविध प्रकार के मूर्त एवं अमूर्त विचारों को 
अभिव्यक्त कर सकते हैं। संकल्पनाओं और विचारों को सुक्ष्म भेदों के 
साथ हा करने के लिए बहुत अधिक शब्द गढ़े गये हैं। शब्दावली 
बड़ी है। 


लेकिन कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए प्राकृतिक भाषा उपयुक्त 
नहीं है। कंप्यूटर की भाषा पूर्णतः स्पष्ट और एक अर्थ देने वाली होती 
है। इसका नाम व्याकरण होता है। अतएव इसके प्रयोगकर्ता, अर्थात्‌ 
मनुष्य को कंप्यूटर की भाषा सीखनी पड़ेगी। 


52 


कंप्यटर तो '0' और '।” को समझता है। कंप्यूटर के आदेशों को 


(0* और “]' के समूह में कोडित करते हैं। उदाहरण के लिए- 


00000000 
इन कोडों को लिखना और समझना बहुत कठिन कार्य है। यह 


मशीन भाषा (]/४००४॥८ [,8787926) है। इसे निम्नस्तरीय 
कंप्यटर भाषा कह सकते हैं। कंप्यटर विकास के प्रारंभिक चरणों में 
कंप्यटर ऑपरेटर मशीन भाषा को सीखते थे। 


भानव सविधा को ध्यान में रखकर उच्च स्तरीय बोधगम्य कंप्यूटर- 


भाषाएं प्रचलित हुईं। ये बोलचाल की भाषा के समान प्रतीत होती हैं। 
कंप्यटर का विकास मख्यतः अमेरिका और ब्रिटेन में होने के कारण 
उच्चस्तरीय कंप्यूटर भाषाएं अंग्रेजी में हैं, लेकिन भारतीय भाषाओं में भी 
इनका विकास संभव है। 


है 


2. 


3, 


बोधगम्य कंप्यूटर भाषा में निम्नलिखित गुण अपेक्षित हैं- 


, गणना और निर्णयन- गणना के लिए पद (859788807॥) और 


निर्णयन के लिए “यदि (शर्त) तो करो .:... अन्यथा करो ..... (7 
पृप्त& .... छ.$7 ....) जैसे सरल आदेश हों । 


आगम-निर्गम- डेटा देने और प्रोसेसिंग के बाद डेटा को छापने के लिए 
सरल तरीके हों। | 


डेटा प्रकार और अभिगमन (७०००5»॥९) 
सदिश, पूर्णांक, मेट्रिक्स, तालिका आदि डेटा प्रकार बताने के लिए 


और डेटा-भंडार से डेटा विशेष को निकालने के लिए सरल तरीके हों । 


इस प्रकार बोधगम्य कंप्यटर-भाषा के प्रयोग से प्रोग्रामकार को 


सार्थकता से विचारने के लिए अधिक समय बच सकेगा जिससे अभिनव 


प्रोग्रामन 53 


रचनात्मक क्रमादेशन (प्रोग्रामिंग) को भी बढ़ावा मिलेगा। 


, मशीन-भाषा और बो धगम्य कंप्यटर-भाषा को चित्र 4.] में दिखाया 
गया है। मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखते समय प्रोग्रामकार कंप्यूटर से सी धे 
सम्पर्क में होता है। इस स्थिति में कप्यटर की केवल आधारभत प्रक्रियाएं 
कर सकने की क्षमता ही मिलती है। दसरी ओर बोधगम्य कंप्यूटर-भाषा में 
प्रोग्राम लिखते समय प्रोग्रामकार कंप्यटर से सीधे संपर्क में नहीं होता है । 
कंप्यूटर और प्रोग्रामकार के बीच प्रक्रिया-सुविधा (सॉफ्टवेयर) की पत॑ 
रहती है। यह पर्त कंप्यटर और प्रोग्रामकार के बीच संपर्क की कड़ी है। 





चित्र 4. (क) मशीन भाणा से सम्पर्क 


प्रक्रिया-स॒विधा पर्त (50॥५/४॥७ ],8५८7) के निम्नलिखित कार्य हैं- 

. गणनात्मक आवश्यकताओं की व्याख्या करना और उन्हें समुचित 
कंप्यूटर आदेशों -में बदलना ! | 

2. संसाधन के बाद कंप्यटर के निर्गम आदेशों की व्याख्या करना और 
प्रोग्रामंकार के द्वारा बताए गए तरीके से छापना । 
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3. यदि मशीन-कोड को आदेश के संक्षेप अक्षर समूह के रूप में रखते हैं 
तो इसे प्रतिकोड भाषा (8६5९४॥७)।४ ,8287926) कहते हैं । 


उदाहरण- अवकाश 
के त्नतिकोश में 


न भाषा में 
आदेश कोड पता 
000 (05483 










प्रीातकोड भाषा में 
आदेश कोड रजिस्टर 
](002 


सूचना-प्रवाह चार्ट 














छठ 

020... 05034 | 8009 0 

। 000.. छ54वा। - ाठशहझ.. & 

हिल आह 6435 | [060 ६ 

040. 6324 | ध?२ छः 
। 030... 0547। | 508 / 

6436 | 50४६8. 9 





040 ४7४ : गंणा करो (४४॥७|७) 

030 5078 : घटाओ ($0७[/४८) 

000 !.0»]) : प-रजिस्टर (॥८८प॥॥१।७॥०॥) में रखो 

020 ७॥)7) : प-रजिस्टर (॥८८ए०7॥५।०४/०)) में जोड़ो 

00 570९5 :प-रजिस्टर (#८८पााव]4807) की 
संख्या को दिए गए पते पर रखो 


प्रतिकीड भाषा में प्रोग्राम लंबे होते हैं । इन्हें लिखना और संशोधित 
करना कठिन कार्य है; बहुत समय लगता है। मानव भाषा की भांति 


प्रोग्रामन 


क्‍ 
प्रक्रिया - सुविधा पर्त 









कंप्यूटर 
507 7॥ ४५५४१२६ | ४४६7२ 


सुविधा के लिए बोधशम्य क्रमादेशन (प्रोग्रामन) भाषाओं का विकास हुआ 
है जो अलग-अलग समस्याओं के अनुसार महत्वपर्ण हैं। 7 0४77२ «7४ 
(77 0077भ780 787598]0॥7) फोट्रॉन' विज्ञान गणनाओं के लिए उपयोगी 
है | व्यावसायिक क्षेत्र में ((80],((-00॥7707 ऐ05॥655 (96760 
].828५82८) कोबॉल ' प्रचलित है। प्रोग्राम रचना के समय कंप्यूटर और 
प्रोग्रामकार के बीच वार्तालाप की सुविधा ([76780०ए८ #8०॥॥५) 
महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से 8850 (86४ंग्राथ5 #]। ?पा[005९ 
5ज77900. पाह्मापटांणा (00०) बेसिक' का विकास हुआ। 

माइक्रोकंप्यटरों में 'बेसिक' बह-प्रचलित क्रमादेशन भाषा है। विशिष्ट 
समस्याओं के लिए विभिन्‍न क्रमादेशन भाषाओं का विकास हुआ, जैसे 
लिस्ट प्रोसेसिंग के लिए ]57, विशेष प्रक्रिया-अन॒करण के लिए 
5५! 6: कंप्यटर से शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए ए.[770 

(000२579४7एार, एशा,0, 70770४ इत्यादि । 


5 
प्रवाह चार्ट 


किसी समस्या की कंप्यूटर से हल करने के लिए निम्नलिखित काये 
आवश्यक है- 


), समस्या को समझता 


2. समस्या को हल करने की योजना बनाना- कार्यों को क्रमबद्ध रखना 
जिसे हम कार्यविधि या कलनविधि या एल्गोरिदम (५807077) कह 
सकते हैं । 


विविध आवश्यक कार्यों को आरेखों से दर्शा कर क्रमबद्ध कार्य 
आरेखन से सूचना-प्रवाह चित्र (फ्लो चार्ट) बनाते हैं । प्रोग्राम डिजाइन में 
सूचना-प्रवाह चार्ट उपयोगी सिद्ध होते हैं। वैसे इनका बनाना अनिवार्य नहीं 
है। क॒छ प्रोग्रामकार शाखा चार्ट (ट्री चार्ट्स) अथवा निर्णय-तालिकाएं 
(डिसीजन टेबल्स) अथवा श्रेणीबद्ध आगम-संसाधन-निर्गम चार्ट. 
(म्राए0: प्तांध्क्षणआं०४ 79प0-77006535-07फप/) बनाना पसंद 
करते हैं। 


प्रवाह चित्र (फ्लो चार्ट) सरल तरीका है। सर्वप्रथम [945 में कंप्यूटर 


प्रणेता जॉन वॉन न्यमैन ने इसे प्रस्तावित किया था। विविध कार्य-प्रकारों को 
दर्शाने के लिए विभिन्‍न प्रतीक आरेख प्रयोग में लाए जाते हैं (चित्र 5.)। 


'प्रवाह चार्ट 5प 
ने आरम्भ या अन्त 


- प्रवाह्न दिशा 


<> # . निर्णय.) हा/ ले 


>> चार्ट - क्रम से 


आगम -निर्गम प्रक्रिया 


चित्र 5.] प्रतीक आरेख 


एक कार्य के बाद दूसरे कार्य को डेटा प्रवाह (फ्लो) के क्रम में आरेखो। 

के चार्ट से दर्शाने के कारण ही इसे प्रवाह चित्र (फ्लो चार्ट) कहते हैं । 
' मानकीकरण के अभाव, और प्रोग्रामकार की विशिष्ट रुचियों के कारण 
इसके दूसरे नाम भी यदाकदा प्रचलन में है, जैसे-ब्लॉक डायग्राम, 
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लॉजिक डायग्राम, फ्लो डायग्राम, सिस्टम चार्ट, रत डायग्राम, प्रोसेस चार्ट 
और लॉजिक चार्ट। 


उदाहरण--. 


समस्या- पुस्तक से संबंधित सूचना मालूम करना। 
विवरण- किसी पुस्तक का शीर्षक देने पर बताओ 

(4) क्‍या यह पुस्तक लाइज्रेरी में है? 

(2) यदि हाँ, तो किस नंबर पर है? 

(3) इस पुस्तक के लेखक और प्रकाशक कौन हैं? 


समस्या का हल 
कप्यूटर से स्मृतिकोश (मैमोरी) में रखी पुस्तकों की विवरण -सूची मे 
पुस्तक के शीर्षक को खोजकर उसके विवरण को छाप देना है । इसके लिए 
सूचना प्रवाह चार्ट चित्र 5.2 में दिखाया गया है- 
कंप्यूटर से समस्या को हल करने की प्रक्रिया को सात चरणों में बांट 
सकते हैं- 


. कार्य-विधि 

विविध संभव विकल्पों को ध्यान में रखकर कंप्यूटर प्रक्रियाओं को 
क्रम से लिखकर कार्य-विधि सुनिश्चित करते हैं । इसके लिए रचनात्मक 
चिंतन आवश्यक है। 


2. प्रवाह चित्र 
कार्य-विधि से प्रवाह चित्र बनाते हैं और उपयुक्त डेटा लेकर प्रवाह 
तर्क की जांच करते हैं । 
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पुस्तक का. /ड 'विबरण, 
लेखक, प्रकाश्लक _ ; 





चिन्न 5.2 प्रवाह चार्ट 


3. बोधगम्य प्रोग्राम भाषा में लिखना 
प्रवाह चार्र में दिखाए गए कार्यों को बोधगम्य प्रोग्राम भाषा में लिखते 
हैं। .' 
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4. आगम-सामग्री (इनपुट) तैयार करना 

आगम-सामग्री के लिए आदेश लिखते हैं और आगम डेटा तैयार 
करते हैं | यह कैसेट, फ्लॉपी डिस्क या सीधे कंजीपटल में दिया जा सकता 
है । 
5. कंप्यूटर से मशीनी भाषा में प्रोग्राम परिवर्तन 


कंप्यूटर में अनुभांषक प्रोग्राम ((०70॥०) होता है जो बोधगम्य 
प्रोग्राम भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदल देता है । इसी 
प्रक्रिया के बीच कंप्यूटर प्रोग्राम में वाक्य विन्यास संबंधी गलतियों का पता 
लगाकर प्रोग्रामकार के ध्यानाकर्षण के लिए छाप देता है। 


6. संशोधन 

प्रोग्राम में वाक्य रचना की त्रटियों को सुधारकर समस्या-प्रोग्राम को 
फिर से कंप्यटर के द्वारा मशीन भाषा में बदलवाते हैं। जब समस्या -प्रोग्राम 
में कोई व्याकरण संबंधी त्रटि नहीं रहती तब मशीन भाषा में बदले हए 
प्रोग्राम के आदेश क्रम के अनसार प्रक्रियाएं होती हैं, इसे प्रोग्राम का 
अनुपालन (८४6००४०॥) कह सकते हैं। 


7. प्रोग्राम की जांच 

अनुभाषक प्रोग्राम (कंपाइलर) केवल वाक्य-रचना की व्याकरण संबंधी 
गलतियों का पता लगा सकता है, प्रोग्राम तर्क का नहीं। प्रोग्राम तर्क ठीक हो 
यह सनिश्चित करना प्रोग्रामकार का कार्य है। नमने के तौर पर डेटा तैयार 
कर प्रोग्राम तक की जांच करते हैं। प्रोग्राम तर्क में गलती होने पर 
र को कार्य-विधि (७।8०४०४)) पर दुबारा विचार करना' 
पड़ेगा। ४ 


इसे प्रवाह चार्ट (चित्र 5.3) के माध्यम से भी समझा सकते हैं।' 


प्रवाह चार्ट 







डेटा की जॉच 


क्या प्रोग्राम 
छीक है. ? 


दवा 






लोधगम्य उच्चस्तरीय 
प्रोग्रासन भाषा मे 
प्रोग्राम लिखों (3) 





इनपुट (आ-सामग्री) 
तैयार करे (८) 


हि 
चित्र 5.3 समस्या-हल के सात चरण 


6] 


6 
प्रोग्रामम भाषा - बेसिक 








प्रतिभा कंप्यटर की संरचना और कार्यविधि को समझकर सोचने 
लगी- कंप्यटर को डेटा तो देना पड़ेगा, वांछित परिणाम के लिए कार्यविधि 
सनिश्चित करनी होगी और परिणाम को छापना होगा; कभी-कभी आदेशों 
का क्रम भी बदलना होगा । इसलिए इन कार्यों के लिए आवश्यक आदेश 
होने चाहिए- 
| डेटा देने के लिए, 
2. परिणाम छापने के लिए, 
* गणितीय और तार्किक प्रक्रियाओं के लिए, 


4. अनपालन क्रम बदलने के लिए 
प्रणव ने प्रतिभा को सराहा और कहा यही मल कार्य हैं, इनको करने के 


लिए कंप्यूटर की एक भाषा बेसिक' (8#$70) में कछ आदेशों को मैं 
विस्तार से बताता हूँ- 
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माइक्रीकप्यूटरों पर प्रायः इस भाषा में प्रोग्राम तैयाश किए जा सकते हैं । 
अलबत्ता बेसिक' (845$0) के विभिन्‍न प्रकार प्रचलन में हैं, जिनमें 
वाक्यगत रचना और अनुदेशों में थोड़ा अंतर हो सकता है । यहा पर हमारा 
उद्देश्य प्रोग्रामिंग (क्रमादेशन) के मुलभूत सिद्धान्त को समझना है । 

मशीन भाषा में मशीन आदेशों (("०772709) के क्रमबद्ध 
संकलन को प्रोग्राम कहते हैं और बोधगम्य कंप्यूटर भाषा में अनुदेशों 
(750प८0078) के क्रमबद्ध संकलन को। बेसिक में अनुदेश 
(४77०7 ०१) के तीन भाग होते हैं- 


अनुदेश क्रम संख्या | अनुदेश कोड (गणितीय पद/अनुदेश संख्या) 


आओ,'बेसिक' के प्रमुख अनुदेशों के बारे में चर्चा करें। 


अनुदेश- शा (प्रिंट) : “छापो ', एरा)-(एण्ड) : प्रोग्राम का अंत, 
एएए (रन) : प्रोग्राम चलाओ”'' 
प्रोग्राम . दो संख्याओं का योग अथवा अतर 
प्रोग्राम 0 एर७7 6 + 2 
20 2 2 - .5 
30 एर[2 
अनुपालन #एर 
परिणाम 
8 
0.5 


0 पर शाशापप' 6+ 2 का परिणाम 8 छपेगा। लाइन 20 के अनुपालन 
के बाद 0.5 छपेगा। परिणाम के लिए 0 स्थान सुरक्षित हैं। सभी परिणाम 
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दाएँ सिरे पर समायोजित होते हैं । मर 
कप्यूटर अनुदेशों को कॉलन (:) से अलग करते हुए एक लाइन में भी 
लिख सकते हैं। जैसे - 


]0 शराब 6+2 : शाशा्षा! 2-].5 
20 हारा) 
प्रोग्राम-2. एक लाइन में एक से अधिक परिणाम छापना 
प्रोग्राम 40 शराावा 250, 2*3,2*5, 2*7,2%9 
20 शरण ३3%], 3%3 3%5, 3*7 3*%9 
30 7५) 
अनुपालन शाप 
परिणाम 2 6 80 [4 6 
3 9 5 2 27 
प्रिंट शशा[धरा अनुदेश 'में कोमा ,, लगाने से (पांच) परिणामों को एक ही 
लाइन में पूर्व निश्चित कालम में छापा जाता है। सेमीकॉलन <' लगाने से 
उसी लाइन में एक के बाद दूसरा परिणाम छापा जाता है। 


ध्यान दें- 

० बेसिक” प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन में अनुदेश क्रम संख्या जैसे 
0, 20, 30, 40, आदि से आरंभ हो, जिससे नए अनुदेशों को 
जोड़ा भी जा सके। 

७ प्रोग्राम की समाप्ति एण्ड' शा) से करते हैं। क॒छ कंप्यूटरों 
पर भा) के स्थान पर ५$707 लिखते हैं। 

७ प्रिंट एशाश' अनुदेश गणना-फल को छापने के लिए प्रयोग 
किया जाता है गणितीय पद में निम्नलिखित चिहनों का प्रयोग 


प्रीग्रामम भाषा - बेसिक 65 


करते हैं: + जोड़ना,- घटाना, * गुणा, /भाग, ** घात 
» प्रिंट' शरण अनुदेश में कोमा , लगाने से (पांच) परिणामों 

को एक ही लाइन में पूर्व निश्चित कालम में छापा जाता है। 
अनुदेश- ,07 (लैट), [एप (इनपुट), 7 ४.७॥) (रीड), 047. 


(डेटा) 
[४7' (लैट) : मान निर्धारित करो 
प्रोग्राम . प्रोग्राम 2. 
0 एार[एब] 6+2 0 ].0]' ७ 5 6+2, 
20 ४५१) 20 शशाणएजा & 
30 पा) 


प्रोग्राम | और 2 दोनों के परिणाम समान हैं। & चर (५७॥80]06) है। 
पं से # का मान निश्चित करते हैं। यहां पर & का मान है (6+2) | 
इस अनुदेश के अनुपालन के बाद & का मान 8 हो जाएगा । अक्षर अथवा 
अक्षर-सम्‌ह चर (५४7४४७96) है। इसका मान बदला जा सकता है। 


प्रोग्राम 3. फिजिक्स, कैमिस्ट्री और गणित में प्राप्तांकों के औसत की 
ह गणना करना । 


प्रोग्राम 0 [07. ?5८65 
204.870. 0-45 
30 [.ए8॥0. ४570 
40 [,.087 पपजु?+(+ 
50 शराा ॥४॥३ 
60 रा) 
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अनुपालन (एर 
परिणाम 60 


ध्यान दें- 
बेसिक (8७80) के कई रूपांतर ऐसे हैं जिनमें ।॥27]' का प्रयोग 
आवश्यक नही है। 


एफ (इनपुट) : कंजीपटल से डेटा-मान दो 

एशएता अनुदेश का प्रयोग करने पर प्रोग्राम अनुपालन 
(०४९९८ए७४०॥) के समय डेटा के मान को कंजीपटल से टंकित कर सकते हैं । 
[४एएा अनुदेश अनुपालित हो जाने के बाद प्रश्न चिहून (?) दृश्य पटल 
पर प्रकट होता है । इसका तात्पर्य है कि कंप्यूटर डेटा मांगता है । डेटा देने के 
बाद वापिसी' २8 7ए7शर कंजी दबाते हैं । 


प्रोग्राम 4. 


प्रोग्राम 0 [ए)। 6 
20 एशाशा 2३ 
30 पाप 
अनुपालन के लिए 
03 000 
प्रश्नचिहन के आगे प्रयोक्‍्ता द्वारा कंजीयन 
? 8 


कंप्यूटर से छपेगा 
54 
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प्रोग़ाम 5. प्रोग्राम 4 को ].08" के साथ इस प्रकार भी लिख सकते हैं- 


0 ॥.50] /8८|6 
20 ए?शर[ए[ 8*%३ 
30 ४थ। ) 


दोनों में अंतर यह है कि .07 अनुदेश से चर (५७७॥४७॥८) & का 
मान प्रोग्राम के चलने से पहले निश्चित हो जाता है, जबकि [शा 
आगम के साथ प्रोग्राम अनुपालन के समय मान दिया जाता है । 


प्रोग्राम 6. 


80 कफ) & 
20 [शा छ 
30 शारारा] 8 * 8 
40 हा 
अनुपालन के लिए 
7२ए५ 
प्रयोक्ता द्वारा कंजीयन . 
१? 6 
9.2 
परिणाम 

8५ 


0१0 के बाद कंप्यूटर ? (प्रश्न चिहन) देकर चर मान मांगता है । 
इसके प्रत्युत्तर में प्रयोक्ता लाइन [0 के संदर्भ में & का मान देता है और 
लाइन 20 के संदर्भ में 8 का मान देता है। 


ध्यान दें-- 


७ [पएए अनुदेश से चर मान डेटा को कंप्यूटर पर प्रोग्राम चलते 
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समय कुंजीपटल से दे सकते हैं। इस प्रकार टंकित मान (४४|घ९७) 
पर? एप अन॒देश में प्रयृक्त चर (/७90]९) का मान बन जाता 
है। 

० [पए[त अनदेश का अनुपालन (०४८८४7०7) हो जाने पर 
स्क्रीन पर प्रश्न चिन्ह (?) दिखाई देता है और कंप्यूटर प्रयोक्‍ता के 
द्वारा डेटा टंकित किए जाने तक प्रोग्राम रुक जाता है। 

» ॥४०ए7 अन॒देश में एक से अधिक चर को (अर्धविराम) कोमा 
“ ” से अलग करते हैं। इसी प्रकार उनसे संबंधित डेटा को भी 
कोमा “',' से अलग करके देते हैं। जितने चर (५७४॥७०!८४) हों ., 
उतने ही चर-मान (५४]४८७) हों। 


२7:07) (रीड) और 7) 0 & (डेटा) : प्रोग्राम में दिए गए डेटा को 
क्रमश: पढ़ो और इन को मान दो 


इन अनदेशों से डेटा दे सकते हैं । कछ माइक्रोकंप्यटरों में [२ 6.00 
और [0&]»/ अनदेशों का प्रावधान नहीं होता है। ।२:७॥0 और 
7007 # अनदेशों का प्रयोग साथ-साथ होता है । नीचे दिए गए प्रोग्राम में 
इनका प्रयोग किया गया है- 


प्रयोग . 
0 ४५७0 |ए 
20 ?शारगात ४/३ 
30 600 80 
40 70७6 6 


>0 2648 8 
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607067& . 3.9 
70 पा ५ 
प्रत्येक बार जब भी लाइन संख्या ।0 पर [२:७० अनदेश का 
अनुपालन (८४८८७४०॥४) होता है, साथ में एक [0 0] ५ अनदेश भी पढ़ता 
है और 7२::) अनदेश के चर को ) »7.« अनदेश का मान देता है । 


पहली बार लाइन संख्या ।0 पर (२ ।:.७॥) अन॒देश और लाइन 40 पर 

पहले 70)0]/ अनदेश को पढ़ेगा फलस्वरूप ]२८6 और राणा का 

परिणाम 2 छपेगा अथवा दर्शाया जाएगा । लाइन 30 पर पहुँचने पर प्रोग्राम 
लाइन 0 की लौट जाता है। 


दसरी बार लाइन 0 पर ?78.७॥) के साथ लाइन 50 पर [967॥ & 
अनदेश पढ़ेगा, [२-।8 और शशरशाा अनदेश का परिणाम 6 होगा । 


तीसरी बार ]२-३.9 और परिणाम [.3 होगा । 


प्रोग्राम 2. 


307750]0 &, 8, ९, 7), ६ 
20 एशाररर. ७+8+९ए+0+8 
30 0070. ॥0 
40 /)0७056 . 5,5,5,4, 
50 70072. ,0,0,2,6.2 
60 पर 
अनूपालन के लिए 
880 ॥ 
परिणाम 
20 
9.2 
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7४५७]) और 7)4|% अनुदेशों में चर और इनके मानों को कोमा 
' ! से अलग करते हैं । 


प्रोग्राम 3. 


यह आवश्यक नहीं है कि चर मानों को अलग अलग 9067 
अनुदेशों में रखा जाए। 


]0 080७). 0.0 

20 शरारा! (+90 

30 65070 0 

40 70470. 4,5,8,6,,2.5,8,2 
50 ए५) ” 


अनुपालन के लिए 
रण 


परिणाम 
9 
4 
3.5 
0 


सोचिए क्‍या होगा जब अंतिम चर मान पढ़ लेंगे। लाइन 0 पर 
7९5७]) अनुदेश नया डेटा मांगेगा। न मिलने पर कंप्यूटर एक संदेश 
दिखाएगा (00॥ 09 70७7५ ७7५४ 0) अर्थात्‌ लाइन 0 पर 
डेटा की प्रतीक्षा है और यहां पर प्रोग्राम रूक जाएगा। 
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ध्यान दें-- 

७ 7)57% अनुदेश से प्रोग्राम को मान देते हैं। कई मान कोमा (,) से 
अलग करते हुए दे सकते हैं। 

७ २0.]) अनुदेश, 087' अनुदेश के मानों (४७४०७) को 
क्रमशः पढ़ता है और चर (५४7१७०।९) का मान निर्धारित करता 
है। मान के अभाव में 007 0700॥५ «774फक .... त्रृटि 
संदेश (७४07 7655880०) छपता है या स्क्रीन पर प्रकट होता है। 


अनुदेश - 6070 (गोद), 77 (इफ), पप्ताथ्टाए (दैन) 


प्रोग्राम में एक के बाद दूसरा अनुदेश एक निश्चित क्रम में होना 
अनिबार्य नहीं है। एक के बाद दूसरा अनुदेश होने से रेखीय प्रोग्राम बनता है 
जिसमें कंप्यूटर की तीत्र गणना-गति का लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए 
बोधगम्य प्रोग्रामन भाषा में दो महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं:- 
. पुनरावृत्ति-जिससे प्रोग्राम के किसी खंड को बार-बार दोहरा सकते हैं। 
2. निर्णयन-जिससे प्रोग्राम में तर्क शक्ति का समावेश किया जा सकता 
है। दोनों ही अवस्थाओं में एक के बाद दूसरे अनुदेश के क्रम को तोड़ना 
आवश्यक हो जाता है। 


6070 (गोद) : क्रम तोड़ कर जाओ 


उदाहरण- 
50 50070 40 त 
लाइन 50 पर अनुदेश अनुपालन के बाद प्रोग्राम क्रम तोड़कर लाइन 
40 पर जाता है। 
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प्रोग्राम . 4444 ... प्रिंट कराना । 


0 शरा्र “475 
20 (७(०70 |0 
30 छब।) 


सारी स्क्रीन पर 4 छप जाएगा । लाइन 0 में “4” के बाद कोमा आदि कोई 
चिहन न होने पर प्रत्येक लाइन में केवल एक बार 4 छपेगा । “4” के बाद 
कोमा (,) होने पर 0-0 के सुरक्षित स्थानों में 4 दांयी ओर समायोजित 
छपेगा । “4” के बाद सेमीकॉलन (;) होने पर परिणामों के बीच रिक्त स्थान 
नहीं छटेगा । इसलिए 444... छपता जाएगा। 


[7 (इफ) : यदि शर्त सही, ॥ 7.४ (दैन) : तो क्रमांतर लाइन संख्या को 
जाओ 


उदाहरण - 
॥7<शर्त ((०॥४४०॥)> 7 पष्टाए<लाइन संख्या >> 
॥ अनुदेश में 6 प्रकार की शर्ते हो सकती हैं- 


- बराबर 
> अधिक 

< कम 

>- अधिक या बराबर 
<_ - कम या बराबर 
<> बराबर नहीं 


80 ॥7 ?ए 5 30 प प्नाछार 250 
इसमें शर्त है ? - 30 और क्रमांतर लाइन संख्या है 250 
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प्रोग्राम 2. टेक्स की गणना 


0 [घ४एए7। ? 

20 4 ? ->5000 7 प्तष्ठटाए 50 
उ0 छा ८0.2 

40 (0070 60 

50 ॥,08] 5 0,35 

60 शारदा २ 

70 ४7० 


33 


यदि वेतन (7?) 5000 से अधिक है तो टैक्स रेट (२) 35% है, 


अन्यथा टैक्स रेट (२) 20% है। 
ध्यान दें-- 


७ सामान्यतया प्रोग्राम का अनुपालन (०४००प४०४) लाइन संख्या के 
क्रम में होता है। 00[0 अनुदेश से इस रेखीय क्रम को तोड़कर 
किसी भी लाइन संख्या को जा सकते हैं और इस प्रकार 0070 
अनुदेश से लाइन संख्या क्रम को बदल सकते हैं । 

& यदि प्रोग्राम अन्तहीन चक्र (6,0०9) में चला जाए तो 
5$5(0:७7४ कंजी दबाकर प्रोग्राम को रोका जा सकता है । 

# प्रोग्राम अनपालन में लाइन संख्या क्रम में परिवर्तन बिना शर्त 
007'0 अनुदेश से करते हैं और किसी शर्त के साथ अनुपालन 
क्रम में परिवर्तन के लिए [7 < शर्त >प्त5ए< लाइन संख्या >> 
का प्रयोग करते हैं। यदि शर्त सही है तो प्रोग्राम निर्दिष्ट क्रमांतर 
लाइन संख्या को चला जाता है, अन्यथा लाइन संख्या क्रम से 
अगली लाइन को जाता है। 


तलनात्मक शर्तें 6 प्रकार की हैं :- 5, >, <, 75, <-, < 


74 कम्प्यूटर से बातचीत 


संप्रतीक प्रकलन (प्र ७२४ ८7फर ४४७ शधएएा 0770) 

प्रतिभा ने सहज प्रश्न किया, * कंप्यूटर केवल अंकों को ही समझता 
है । लेकिन व्यवहार में तो प्रायः शब्द और लेखांश का प्रयोग किया जाता 
है । कंप्यूटर इसे कैसे करता है ?'” प्रणव शब्द और लेखांश पर कप्यूटर की 
प्रक्रियाओं के बारे में समझाने लगा- 

अब तक प्रोग्राम अंकीय गणना के लिए ही बताए थे। शशाप से 
अंकीय गणना के परिणाम को छापते हैं, [,97 से चर (५६॥४४७४) को 
अंकीय मान दिया जाता है, 77 अनुदेश में दो संख्याओं की तुलंना कर अथवा 
इसकी शर्त की सत्यता के आधार पर क्रमांतर करते हैं। लेकिन कंप्यूटर का 
प्रयोग अंकीय गणना तक ही सीमित नहीं है । इससे अक्षर, अंक और शब्दों 
पर प्रकलन (१७॥४0५/७707) भी कर सकते हैं। इसे संप्रतीक प्रकलन 
(7४३०८: (७7 ५०/४07) कहते हैं । इसमें लेखांश को छाप सकते 
हैं, माला चर (5४:78 ४०॥806) को लेखांश बना सकते हैं, दो,लेखांशों 
की तुलना कर सकते हैं। संप्रतीक से तात्पर्य है-स्वर, व्यंजन, दस अंक 
(0 से 9), विशेष चिहन (; -+ * % आदि) | & 8-4/9 5 में, वर्ण हैं, इसमें 
दो रिक्त स्थान भी शामिल हैं । 


प्रोग्राम . 


0 एशरा' /शएफ एण87567८ट४80ए हा 00/877785”" 
20 एणणा 9 
30 शा ''श?ए तपएरशए5 ए४छ0" 
40 वश 6 
50 शशारा 'हकऋश-एफार - ]एर-", 7)/ 6 
60 एछा0 
अनुपालन के लिए 
रण 
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कंप्यूटर से परिणाम 
५ एम 7)54८7 एए दा ,00/४४77? 855 
प्रयोक्‍ता द्वारा कंजीयन 


? 00 
पृ"एएएछ 708४85 ए5एछ) 


१9 

६ ७-?४87- त२& 5 १2.5 

लाइन 20 के अनुपालन पर कुप्यूटर्‌ प्रश्न चिन्ह है ) दर्शाता है और 
9 का मान मांगता है । इसमें प्रयोक्ता ने 00 दिया है। लाइन 40 के 
अनुपालन के बाद कंप्यूटर ने प्रश्न चिहन (?) दिया और प्रयोक्‍ता. ने 8 


दिया । | 


अब तक चर (५४7४४४]८) को अंकीय मान दिया गया है। इन्हें 
अंकीय चर कह सकते हैं । लेकिन चर वर्ण समूह के लिए भी प्रयोग किए जा 
सकते हैं । इन्हें माला चर (5708 ४५०/४४४!४) कह सकते हैं । इसे अक्षर 
अथवा अक्षर समूह और उसके बाद $ चिह्न से दिखाते हैं जैसे ५$, 8$, 
($, ..., 2$, १२७)५$. 


लेखांश (०5/) को उद्धहरण चिहन "'  ((१४०८७) 
रखते हैं | 


उदाहरण- 
मान निर्धारण (४७]०७९ ७88877767॥) के लिए- . 
[57 &$5- “24/6 5५७6४” 
/$ माला चर का मान 24/6 50६४ हो जाएगा । 
'शर्त के अनुसार अनुपालन क्रम परिवर्तन के लिए- 
॥% ७$- टै7२ ७५” ]फ्नात्ार 80 
माला चर (58772 ५०४790]85) पर अंक गणितीय (#&777772/0) 
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प्रक्रियाएँ करना सम्भव नहीं हैं । 


निम्नलिखित अनुदेश गलत हैं- 
[ए87 & 5 ४24” 

[कत & - 24/6 56६ छा 
॥7 &७$ 5 24 फ्नष्ठाप 60 
8,.07] ७$ <8$ #*(7$ 
शराता 6 + 6$ 


प्रोग्राम . 


720५, 57५, पा «]|४ शब्दों को जोड़कर माला 
(50778) बनाएं और बताएं कि इस माला में कितनी बार अक्षर 
आता है । इसके मध्य के 9वें अक्षर से आरंभ कर 3 अक्षरों फी माला को 
छापें । माला में से बांए से 3 और दांए से भी 3 अक्षरों को निकालें । 


प्रोग्राम -- 


0 २8७ “डगारा6 ७ ७णारया) ७700" 
20 7२६७7) 7२$, 5$, छ$ 

30 7)67& “7२४७०, “डाप", "प्र 407४ ५७४" 
40 7२७ |॥$ 5 7२$ + 8$ + पछ$ 

50 ०00 एण%& 50 

60 ॥ 580 (२5 प$) 

70 7४07 5 70४ 

80... >$ 5 ५ध2$ (२5प8$, ।, ) 

90 7२४५ -ग7प्त 267 4 टाफर ॥0 ह>$ 
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00 ॥7 (%&$ 5 ८७") [7४ 20 
[0 (१९) () 30 

[20 (0एा&७ 5८ (07४]7 0 + 
30 रू व थे 

40 ?शा[बा 7२55, ((2घ४7 ४७ 
50 ४$ 5 ५॥09$ (7२७१$, 9,3) 
60 .$ 5 [.07[5$ (।१२७छ$, 3) 
६70 ए$ 5 २007]$ ((९5$. 3) 
80 एच ४३, ].$, 7२५ 

90 ४2 


अनुपालन के लिए 
(गए 
परिणाम 


२७५७] 5 प्‌ #पए ५ ७0प 4 
4 78७ ४५3५ 


संप्रतीक प्रकलन की कछ प्रमुख प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित 
फलनों, (#५॥०४०७७) का प्रयोग करते हैं :- 
() दो मालाओं को + चिहन से जोड़ते हैं । 
7१$ 5 “२ 30”? : 5$ 5 “७][]/60 7 : पछ$ 5 “प्त 0४७७ 30४५” 
77588 5 (२$ + 8$ + ल$ 
न २१ + 5] 67 + “त॒ 6 था! 5।धघ” 
+ “२ १ ७5857 5घ7/५ 3]५” 


(॥) किसी माला (8078) से बांयी ओर से ॥ अक्षर चुनने के लिए 
[.77$ (माला, 7) फलन और दांयी ओर से / अक्षर चुनने के लिए 
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(6प्त7$ (माला, ॥) फलन हैं। जैसे, 
8$ 5 ।,ह्गा$ (२58$, 3) 
“२५४” 
0$ 5 0प्रा$ (२5 प$, 3) 
जि “08/ 4 
() किसी माला के मध्य में बांए से ७" अक्षर से आरंभ कर 79 अक्षरों को 
चुनने के लिए |()$ (माला, 0, 77) फलन का प्रयोग करते हैं। 
9४$ 5 /])0$ (१59$, 9, 3) 
5 “हा” 
(५) किसी माला के अक्षरों की संख्या पता लगाने के लिए ।,8!0 (माला) 
फलन है। जैसे, 
जप (२७त$) 


ध्यान दें :-- 

७ संप्रतीक से तात्पर्य है अक्षर, अंक, विशेषक चिहन, गणितीय 
चिहन, रिक्त स्थान । इनके समूह को संप्रीतकमाला (('धा&०(७ 
507॥8) कहते हैं। 

७ प्रिंट” श्राप अनुदेश से उद्धहरण चिहनों के अंदर घिरी 
संप्रीतकमाला ठीक उसी तरह छपती है। उद्धदरण चिहन' 
(१००(४७) नहीं छपते । 

* अंकीय चर (प्ा०१००। ए७7906) संख्या का द्योतक है और 


माला चार (5४77४ ५४॥४०४७।७०) संप्रीतकमाला के लिए प्रयोग 
किए जाते हैं । 
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७ अंकीय मान और चर के लिए निम्नलिखित नियम हैं : 
अंकीय मान में केवल अंक, दशमलव बिन्दु, + या - चिहन हो 
सकते हैं । 
अंकीय मान उद्धहरण चिहन '' ” के अंतर्गत न हो। 
अंकीय चर को केवल अंकीय मान निर्धारित करें । 
अंकीय मान और अंकीय चर को अंकगणितीय गणना में प्रयोग कर 
सकते हैं । 


७ माला-मान ($077९2 ५४।७८५) और माला-चर ($॥778 
५४॥80|९5) के लिए निम्नलिखित नियम लाग्‌ होते हैं- 


माला-मान ($0077? ५४७९) में कोई भी वर्ण हो सकता है । 
माला-मान को उद्धहरण चिहन_ . " के बीच में रखते हैं । 
माला-मान को केवल माला-मान ही निर्धारित कर सकते हैं । 


माला-मान और माला-चर को अंकगशगणितीय प्रक्रियाओं में 
शामिल नहीं कर सकते । 


(४४ (रिमार्क) : टिप्पणी 

सोचो, यदि तुम्हें कोई अपने द्वारा ही लिखा गया प्रोग्राम 6 या 7 महीने 
बाद समझना हो तो बिना टिप्पणी के इसे समझने में कितनी कठिनाई होगी; 
और यदि किसी दूसरे का लिखा प्रोग्राम समझना चाहो तो और भी अधिक 
कठिनाई होगी । इसीलिए आवश्यक है कि प्रोग्राम के बारे में अधिक से 
अधिक जानकारी टिप्पणी के रूप में रखी जाए। [१८ के आगे प्रोग्राम 
स्पष्टीकरण के लिए टिप्पणी लिखते हैं। [२::/५ 4२॥ का संक्षेप रूप है 
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६४; कंप्यूटर २४५ अनुदेश को छोड़ देता है । इसका अनुपालन नहीं 
होता है। यह तो केवल प्रोग्रामकार की सुविधा के लिए है। 


प्रोग्राम [. 
0 (४५ शरारा 7४५5 टा,058 
20 का छ -00 
30 शरारा काइा#रटऋाईइड ए; कत,09/0877075” 
40 शरण 
50 पापा5 
60 शायर "00४४" 

अनुपालन के लिए 
40 

कंप्यूटर से परिणाम 
[7872र(४८ 78 00 #& (20 087]२7५ 
०५्छ्ार 


लाइन 40 के अनुपालन के बाद कंप्यूटर एक रिक्त लाइन छोड़ेगा । 


ग्राफिकी 
बहुत से माइक्रो कंप्यूटरों पर चित्र बनाना भी संभव है । इसे ग्राफिक 
सुविधा कहते हैं। 
लेखांश और ग्राफिकी में अंतर इस प्रकार समझ सकते हैं 
लेखांश-कंजी पटल पर दर्शाए गए अक्षर, अंक, विशेषक चिहन आदि 
संप्रतीकों को स्क्रीन पर दिखाते हैं । इसे 'लेखांश (६६७४) कहते 


हैं। 
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ग्राफिकी-कछ ' बेसिक 8४50 आदेशों से कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइन 
खींच सकते हैं, विविध रंगों में आकृतियाँ बना सकते हैं। इसे 
ग्राफिकी (05 7209॥70०8) कहते हैं । 


स्कूल में पाए जाने वाले अकोर्न/यूनीकोर्न माइक्रोकंप्यूटर में आठ (0, 
4.....7) मोड होते हैं । एक मोड (ग्राफिकी अवस्था) एक बार में प्रयोग कर 
सकते हैं। इनमें लेखांश'' और 'ग्राफिकी'' के विशिष्ट सम्मिश्रण की 
सुविधा होती है। प्रारंभ में कंप्यूटर ऑन करते समय यह मोड 7 में होता है । 
स्क्रीन को [280 क्षितिज और ]024 ऊर्ध्व॑ बिन्दुओं में बांद सकते हैं । 


४09४ की मदद से अक्षरों की मोटाई (आधी, सामान्य व दुगनी), 
रंग (2, 4व 6), और ग्राफिक सौष्ठव (उच्च , मध्यम व निम्न) चुन सकते 
हैं | स्क्रीन को काल्पनिक वर्गों में बांट कर ग्राफिक सौष्ठव क्षैतिज 5 उर्ध्व 
वर्गों से दशाति हैं | उच्च ग्राफिक सौष्ठव में 640 क्षितिज % 256 उर्ध्ब बर्ग 
हैं, मध्यम में 320::256 और निम्न में 60::256 | 


४0707 पग्राफिकसौष्ठठ._ रंग वर्णांकीय लेखांश 
(लैतिज ४ उर्ध्व) (क्षैत्तिज » उर्ध्व) 

0 84052 256 2 80532 

] 3205256 4 40532 

2 ]60%256 6 20532 

3 2 (वर्णाक मात्र) 80५25 

4 320%256 2 40532 

5 [60:256 4 20532 

6 2 (वर्णाक मात्र) 4%25 

7 टेलीटेक्स्ट 40525 


४0])7 7 में टेलीटेक्स्ट के मानक संप्रतीकों का प्रयोग होता है । 
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इन्हें बदला नहीं जा सकता । जबकि १४०0।07 0 से 6 के संप्रतीकों को 
५(9० 23 अनुदेश से बदला जा सकता है । 


प्रोग्राम | 
80 ४९०७)४७ [ 
20 ४0५४ 200, 800 
30 [9२69४ 900,00 
40 एप) 

अनुपालन के लिए 
रणाप 


॥023| 





मी 


कह. 2 आमिर 


| । 00 





हक 279 
क्षैतिज 


चित्र 6.। ग्राफिक स्क्रीन पर रेखांकन हेतु बिंदु चयन 
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रंग 


इस प्रोग्राम में ॥((०७४७ आदेश से पहले क (200, 800) बिन्दु पर 
पहुँचते हैं फिर 7)0९ ७ ५४ आदेश से ख (900, 00) से पूर्व बिन्दु क 
(200, 800) तक एक रेखा खींचते हैं। देखिए चित्र 6.] और 6.2 


5 पे जिला 3 अल न कह ३: पक 
४ २5006 6 /4% 





'फलपइप्ापउले (28००४९०:३७८ 0-4 2३०९॥%॥४४ नेक: ७६400-:0९: हा ५ 
भर 






हि] ५ 5 







|. 


० के ब्णण » 


| 
६... 
| 


जिन्न 6.2 स्क्रीन प्र ग्राफिकी 


लेखांश रंग-- 
मोड़ । में चार रंग (काला, लाल, पीला और सफेद) चुने जा सकते हैं। 
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प्रारंभ में कंप्यूटर ऑन करते समय पृष्ठ भूमि का रंग काला होता है। इनके 
कोड इस प्रकार हैं - 


आदेश अग्रभमि पृष्ठ भूमि रंग चयन 

5844 804 ६८208 कल ननन 
एकाब्ए'०एपाव छब॒टाहञाएप्रा0 

(-0].,0 ७7२ 0 28 काला 

((.,00)7२ ] 29 लाल 

(0,007 2 ]30 पीला 

00.00 3 3] सफेद 


अग्रभूमि का तात्पर्य अक्षर, अंक, आदि संप्रतीकों और लाइन आदि 
आकृतियों से है। 
(८.5 ((५७ ४०७४८॥) आदेश से पृष्ठभूमि का वर्तमान रंग बना रहता है 
और स्क्रीन साफ हो जाती है। 
उदाहरण- 

40 (07,007 ! 

50 00.0ए07% 30 

60 ॥57 


ग्राफिकी रंग- 
लेखांश रंग आदेश ("07,007 की भांति ग्राफिकी रंग आदेश 5"0[, 
है। यह (379॥705 (०0०पा का संक्षिप्त रूप है। 
उद्ाहरण- 
35 (१९:0], 0,2 
40 (१९:()] , 0,[29 
50 ५१) 
380९ 
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लाल रंग की पष्ठभमि पर पीले रंग की लाइन खींची जा सकती है । (।.6 


((]४४7 (0।99॥729) आदेश से पष्ठभमि का वर्तमान रंग बना रहता है 
और स्क्रीन साफ हो जाती है । 


ध्वनि 
माइक्रोकंप्यूटर पर ध्वनि पैदा करने के लिए 50 0ए]ध0 और 
छ५एष्ाा 077 आदेश प्रयुक्त किए जाते हैं । 


उदाहरण- 
5()7|५१) [, 56, ?, ]) 


8: ४॥70]/706 ध्वनि प्रवर्धन के लिए है। इसका मान 0 (ध्वनिहीन) 
और -5 (प्रवर्धतम ध्वनि) के बीच बदल सकता है। 

90: 70ए:8४०॥ ध्वनि-काल है। इसकी इकाई /20 सैकंड होती है । 
7) - 0 आधा सैकंड के बराबर है। 

ए?: 2क ध्वनि का तारत्व है। 

?ए का मान 53 6] 69 73 8] 89 97 0॥ 

तारत्व. सा रे ग म ।प ध नि सा 


प्रोग्राम - 
0 70२ ए 5] 70 08 
20 7१४8७)॥) ? 
30 800) [, -45, ?, 0 
40 फरऋजा' ८ 


50 707५ 53, 6, 69, 73, 8, 89, 97, 0] 
60 एप 
३80९ 
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इस प्रोग्राम से संगीत के सभी स्वर प्रवर्धतम ध्वनि से प्रति आधा सैकंड 
बजेंगे 


आरक्षण-प्रोग्राम 
. प्रतिभा ने गहरी साँस ली और पूछा-- 
"भैया | हवाई जहाज्ष में कंप्यूटर से आरक्षण की बात कही थी । क्या उसके 
लिए प्रोग्राम लिख सकोगे ?”' 
"हाँ ! हाँ!!” प्रणव ने कहा और यह प्रोग्राम लिखा- 


. कल खाली सीटें & हैं 
प्रारंभ में 5 5 452 
2 छापो 
" इस समय खाली सीटें हैं ५ « 
3. ऐ सीटों की माँग है 
4. यदि खाली सीटें $ मांगी 
हुई सीटों !४ से कम है 
तो छापो “केवल 5 सीटें 
उपलब्ध है” और लाइन 3 को जाओ 
अन्यथा क्रमवार लाइन 5 को जाओ 
5. सीटों का आरक्षण किया । 
वर्तमान खाली सीटें 5-5--घ 
6, यदि खाली सीटें बची हैं 
तो लाइन 2 को जाओ 
अन्यथा छापो- 
' सभी सीटें आरक्षित हैं '' 
आजकल बहुभाषी अंतक (टर्मिनल) को किसी माइक्रोकंप्यटर से 
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उल़ान |0404 में 
के सीटे है। 





उड्चान ।0404 से 
सभी सीटे आरक्षित है। 


चित्र 6.3 आरक्षण प्रयाह-शित्र 


88 


संयोजित कर 8850 में प्रोग्राम लिख सकते हैं । इसमें आदेश तो अंग्रेजी 
में ही रहेंगे, लेकिंत आगम डेटा हिन्दी में भी देना संभव है, और हिन्दी में 
संप्रतीक माला को दर्शाया/छापा जा सकता है । ७75५ कंपनी के ऐसे ही 
एक बहु॒भाषी अंतक (टर्मिनल) पर आरक्षण प्रोग्राम इस प्रकार तैयार किया 
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गया है; देखिए चित्र 6.4 


(४०५ उड़ान 404 के लिए आरक्षण 

05) $ उपलब्ध सीटें 

२४५ कल सीटें 52 हैं 

[.87' 8 5 452 

शराशा “उड़ान 404” , $, “सीटें उपलब्ध हैं ' 
7१08]४ # सीटों के लिए आरक्षण चाहिए 
शशाध "कृपया आरक्षण सीटों की संख्या टाइप करिये 
एफणा ७ 

7१5)॥ बची हुई सीटों की जाँच करो 

[57-5७ ॥प्तषर 56070 200 

शा केवल ', ५, सीटें बची हैं 

050]70 20 

0९४8)॥ आरक्षण सुनिश्चित करें 

शराधथा 6, सीटों का आरक्षण कर दिया, धन्यवाद” 
शा 

7९४]५ कितनी सीटें बची हैं 

[8 55 5-8 

7२४५ क्या सभी सीटों का आरंक्षण हो गया 
६$>07म्ष्ठाप 560 70 00 

7२5७ सभी सीटें आरक्षित हैं 
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30 शारशाणा उड़ान 404 में सभी सीटें आरक्षित हैं'' 
320 जाप) 





/000798 ॥//7६00/0॥/0%7%/॥2 छह औ/7264 टू 0७४॥ 


चित्र 6.4 दृश्यांतक (४660 पथाषांग्ना) पर आरक्षण-प्रोग्राम 


निम्नलिखित प्रोग्राम कंप्यूटर पर लिखकर चलाया जा सकता है। 


40 पी 57:45.] 7२०05 ७२७५ «77]0/ए0 707१ 70 404 
20 ॥२5७॥ 55875/75 4५० .4 छा 5 
30 रफॉश (474 ८पएरए 07 #एर (7र 4 व 52 5875 
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[0 $ : ।52 

शा का ]0त]0404" $,/5887$ 0५५7७ फ!? 
१५ 808६ 708 $7४7$ १४0एणए१50 (४) 
शा काए४5४ 7 श राशफ्आार 07 588759 
१४0॥एए" 

शा ४ 

एण (प्र 700 5४७7४ 7 छा 

[9 $ >- ध पप्ताएए 200 

शरण धप्तएएशए 08४ 0ग ९" 5, ५5५8७79] एश" 
000 [20 ' 

२छ/ (0घागार७ 80000 

शा ४, “5४८॥$ 90088 पप्त७ा ९00” 
श्र 

रिए॥ पश)078 58४08 0५५॥। छा ४ 

[8 $ 5 $- 

रए५ (प्राण ए शात्ाा 9 शा शा 

[ $> 0 पप्नए्टप 00 

१४७ ग्0प्नायगगा॥, 

शा का ।6प्रा 70 404 त]ए 800880" 
शा) 


7 
मांइक्रोकंप्यूटर पर अभ्यास 





अगले दिन सबेरे प्रतिभा कंप्यूटर के सामने बैठ गई। अपना नाम 
लिखने के लिए कंजीपटल पर कंजियों को दबाती लेकिन स्क्रीन पर कछ भी 
दिखाई न देता। दौड़कर भाई प्रणव को बुलाया और उसने कप्यूटर को 
चल्नाने की विधि पूछी तो प्रणव ने कंप्यूटर को चलाना इस प्रकार सिखाया 

सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के पीछे स्विच ऑन करो। कछ सेकंड के 
बाद कप्यूटर की स्क्रीन पर बाएं ऊपर कोने में 880# अथवा अन्य 
चिहन प्रकट होगा। 880 माइक्रो कंप्यूटर पर इस प्रकार दिखाई देगा। . 


380 (0%4५णह्६7₹7 
&५0२|५ 055 
66 

>> 
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चित्र 7. कंप्यूटर चलाना सिखाते हुए प्रणव 
इसके बाद प्रोग्राम टाइप करना प्रारंभ कर सकते हो। जैसे जैसे 
प्रोग्राम टाइप करते जाओगे, टंकित वर्ण (अक्षर, अंक, विशेषक चिह्न) 
स्क्रीन पर दिखाई देंगे। एक लाइन टाइप करने के बाद (२८7 एए०) 
रिटर्न कंजी दबाने से पूरी लाइन कंप्यूटर में संग्रहीत हो जाएगी ; और फिर नई 
लाइन टाइप कर सकते हैं । लाइनें किसी भी क्रम में टाइप की जा सकती हैं । 
कंप्यूटर इन्हें लाइन संख्या के क्रम में रख लेगा । 
> प्रोमट चिहन है। इसके बाद कंप्यूटर को अनुदेश दे सकते हैं। गलत 
अनुदेश होने पर त्रुटि संदेश आएगा। 


यदि कंप्यूटर पर 50 9४ 0]२]) शब्द संसाधक अथवा अन्य प्रोग्राम 
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चल रहा है तो उसके प्रोम्प्ट के आगे * 80 5]0 लिखने से कंप्यटर भाषा 
'बेसिक ' में प्रोग्राम लिख सकते हैं। प्रोग्रामों को अलग-अलग नामों से 

बचाकर फ्लॉपी डिस्क पर रखा जा सकता है । इनके नामों को देखने के लिए 
0४7 हैं लिखते हैं। यह अनदेश 0७]७॥08 का संक्षिप्त रूप है। 
मान लीजिए, इनमें एक प्रोग्राम का नाम !(७।५).७।४ है । इसे फ्लॉपी 
डिस्क से निकालकर कंप्यूटर की मैमोरी में रखने के लिए अन॒देश । ,0.4) 
का प्रयोग करते हैं। प्रोग्राम का नाम ' / उद्धहरण चिहनों के बीच 
लिखते हैं। इस प्रोग्राम को स्क्रीन पर देखने के लिए अनुदेश [॥5]' का 
प्रयोग करते हैं। जैसे-- 


8,.083) “(४७।९र),७७” 
5 


संशोधन-- 


प्री लाइन अथवा वर्णों को कभी भी हटा सकते हैं या उन्हें बदल 
सकते हैं । लाइन बदलने का तारीका है पूरी लाइन को दुबारा टाइप करना । 
उदाहरण- 

0 एशात 8 + 2 

20 २4707 2+ 4.5 

30 छर9 


लाइन 20 में टंकण त्रटि है, २[ध'में [ के बजाय / टंकित हो गया है । 
लाइन 20 को बदलने के लिए इसे दबारा टाइप करने से इसी लाइन संख्या 
पर पहली लाइन के स्थान पर नई लाइन आ जायेगी। 

0 शराशा 8 + 2 

20 एर6णा 2+ 4.5 

30 हारा) 
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नई लाइन 20 
20 शराशा 2 + 4.5 


प्रोग्राम चलाना-- 
प्रोग्राम लिखने के बाद इसे चलाने (अनुपालन) के लिए 7२ ए)घ टाइप 
करने बाद (९४70५) रिटर्न कंजी दबाओ | 
प्रोग्राम अनुपालन के बाद परिणाम छप जाएंगे । 
प्रोग्राम . 
0 शर्त 8 + 2 
20 शरारा 2 + 4.5 
30 छापा 
अनुपालन के लिए 
रण 
परिणाम 
20 
6.5 


ध्यान दें-- 


(एर लाइन संख्या के बिना टाइप करते हैं । टंकित प्रोग्राम कंप्यूटर 
में संग्रहीत होता है और यह तब तक रहता है जब तक नया प्रोग्राम न दिया 
जाए । कंप्यूटर में संग्रहीत प्रोग्राम को (९ (॥]४ टाइप करके (२ ए77२७) 
रिटर्न कुंजी दबाकर बार-बार चला सकते हैं । 


प्रोग्राम देखना - 
जब प्रोग्राम स्क्रीन से हट जाए और तुम इसे फिर से देखना चाहो तो 
[॥$87' (लिस्ट) टाइप करो और (९ ए7 0२९) कंजी दबाओ। 
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86] 

0 री 6+42 

20 शारदा 2+ 4.5 
390 शा “8५४5” 
40 छोर) 
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प्रोग्राम में संशोधन कर इसे दबारा दर्शाना आवश्यक होता है। 
[]97] अनदेश देने से कप्यटर संशोधित प्रोग्राम को लाइन सख्या के क्रम में 
30034 अथवा छापेगा | कछ लाइनें दिखाने के लिए लाइन संख्या भी देते 


[757' 40-30 केवल लाइन 0 से 30 तक दिखाएगा/छापेगा । 


प्रोग्राम अनुपालन रोकना-- 


कंप्यूटर पर जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो इसे किसी भी समंय रोका 

जा सकता है। इसके लिए ४5079 कंजी अथवा छारः७ए कंजी 

दबाते हैं । कछ माइक्रो कप्यटरों में दो कंजियों को एक साथ दबाते हैं जैसे 

हा 5 और कंजी (0]777२0[ को साथ साथ दबाने से प्रोग्राम को रोकते 
। 


नया प्रोग्राम तैयार करता- 


नया प्रोग्राम प्रारंभ करने के लिए [४५ (न्यू ) टाइप करते हैं और 
फिर २ ४'एारार कंजी दबाते हैं । इसके बाद नया प्रोग्राम टाइप करते हैं । 
ऐसा करने से प्राना प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। कभी-कभी प्राने लम्बे 
प्रोग्राम को प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ने पर इस प्रकार परेशानी हो 
सकती है । इसलिए प्रोग्राम के बचाव की भी व्यवस्था है । प्रोग्राम को कैसेट 
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लिए 5७ ४४/सेब) टाइप करते हैं। फ्लॉपी या कैसेट से प्रोग्राम कंप्यूटर में 
रखने के लिए ,0/]) टाइप करते हैं । 

प्रोग्राम का कोई अंश हटाने के लिए 7)फ॥, टाइप करते हैं। यह 
एए्ला.०७ का छोटा रूप है ! 
प्रोग्राम 

3छ00' 

0 शरशात “एए१ 6784" 

20 एशशाया 6+2 

30 श्र 2+ 4.5 

40 0070 0 

50 छाधा) 

संशोधन (लाइनें 20 से 40 हटाने के लिए) 

798, 20-40 

संशोधित प्रोग्राम को दिखाने के लिए 

[5 


संशोधित प्रोग्राम 
00 शरात्ाा "कार प7फ्प्त 4" 
20 पार? 
580०7 इस प्रोग्राम को बचाकर सुरक्षित रखने के लिए 


“070 अनुदेश देने से रिदर्न' कंजी दबाने के बाद कंप्यूटर प्रोग्राम क्रम 
संख्या 0, 20, 30, ...... देता है। इसके बाद प्रोग्राम अनुदेश लिखे जा 
सकते हैं। प्रोग्राम का अंत छा) अनुदेश से करते हैं। इसके बाद भी 
अगली क्रम संख्या स्क्रीन पर आती है। ५070 क्रम को तोड़ने के लिए 
55८७५ 7०४ एस्केप' कुंजी को दबाते हैं। तब केवल > चिहन आता है । 


माइक्रो कंप्यूटर पर अभ्यास 97 
इसके आगे [१ (7 लिखकर प्रोग्राम चला सकते हैं। इस प्रोग्राम को किसी 
नाम से बचाकर रख सकते हैं । इसे |९७!४० ७५ नाम से बचाने के लिए 
लिखेंगे- 

5०५7० '२७०) ७४” 


बाद में कभी इस प्रोग्राम को फ्लॉपी डिस्क से कंप्यूटर मैमोरी में रखने के 
लिए और इसे स्क्रीन पर देखने के लिए लिखेंगे- 


7.,.003) “प७!५१)५]ए”० 
[5 


“2 70 ऑटोमोड में कंप्यूटर स्वयं अगली लाइन की क्रम संख्या (0, 20 
) देता है, तथा 7)7 , के प्रयोग पर यह क्रम दबारा भी ठीक हो जाता है । 


'उपनेभिका (ड7छ8२070प्य: : सबरूटीन) 

कभी-कभी कछ प्रोग्राम खंडों को बार-बार प्रयोग किया जाता है । 
हर बार इसे दोहराने से प्रोग्राम बहत बड़ा हो जाएगा । यह अनावश्यक है । 
इसे दर करने के लिए इस प्रोग्राम खंड को उपप्रोग्राम अथवा उपनेमिका 
(5४७7०प(४४९८) के रूप में रख सकते हैं । जब भी इसकी आवश्यकता होती 
है, 60508 से इसको क्रमांतर ([787र्शठ) करके उपनेमिका 
(सबरुटीन) का अनुपालन करते हैं और इसके अंत में ९८४/7१]0 अनुदेश 
पर 50$79 से अगली लाइन को वापिस जाते हैं । 


उदाहरण - 


30. शराारा 6+ 42 
20 (00508 000 


98 कम्प्यूटर से बातचीत 


30 शा १888 एर 0५ 508२0 077ब27 
40 ७05(0508.... 

000 ९६५ 508२ 077ष5 

00 एटा) 85% 

020 ॥7 ७$ 5 ? [पस्तष्ठाप 7050 

030 शारदा “एप [58 ए२०२७०”" 

040 (5070 060 

050 कशाराषबा “0079, १00 6२४० 6? 
060 एप्प 


प्रोग्राम अनुदेश और संक्षिप्त परिभाषाएं 


एण्ड छापा) प्रोग्राम का अंत बताता है। 
'फॉर,..नेकक्‍्स्ट' 70२...5> 7 707 और 55 के बीच में 
का को निश्चित बार दोहराते 
॥ न 
"गोसब' 50509 क्रम तोड़कर उपप्रोग्राम/उपनेमिका 
($प४०70४॥४४७) को जाते हैं जो 
इसमें दी गई लाइन संख्या से प्रारंभ 
होता है और एप से 
समाप्त होता है। 
गोट्‌ 9500 डा तोड़कर निर्दिष्ट लाइन को जाते 
। 
'इफ...दैन!। ॥7...]प्ताशय 77 की शर्त सही होने पर 7प्र छाप 
के आगे लिखी लाइन संख्या-को 
क्रमांतर हो कर प्रोग्राम का 


भाइक्रो कंप्यूटर पर अभ्यास 


'इनपुट'. "वात 
लैट' !8 580 
'प्रिंट' ज़रा 
'रीड' 7?040 
रिम' 248 
स्टॉप 507 


रन 
प्‌ लिस्ट है 


(्‌ डिल ल ै 


99 


अनुपालन होता है अन्यथा 
क्रमानुसार अगली लाइन से । 
प्रयोक्ता को कंजीपटल से डेटा देने 
की स॒विधा देता है। 

प्रोग्राम में चर (५ 9806) का नया 
मान निर्धारित करता है । 

परिणाम या “संदेश छापता है। 
यह 7907' के साथ प्रयोग किया 
जाता है। 7007% में लिखे डेटा को 
क्रमश: पढ़ता है। ु 
टिप्पणी देने के लिए प्रयोग किया 
जाता है। कंप्यूटर इसका अनुपालन 
(०5९०ए४०॥7) नहीं करता । 

प्रोग्राम के बीच में अनुपालन रोकने 
के लिए प्रयोग किया जाता है । 


कंप्यूटर को आदेश (इनके साथ लाइन संख्या नहीं देते) 


रणार 
[5 


प 87] 30-80 


प्रोग्राम अनुपालन प्रारंभ-करता है | 
वर्तमान संशोधित प्रोग्राम को स्क्रीन 
पर दिखाता है या प्रिंटर,पर छापता 
है। 

लाइन 30 से 80 तक प्रोग्रामांश को 
दिखाता है। 


70४98, 00-200 लाइन 00 से 200 तक हटा देता है । 


न्य्‌ः घरफ 
सेव 55५६ 
'लोड' ],087) 
'ऑटो' &गा0 


कम्प्यूटर से बातचीत 


वर्तमान प्रोग्राम और उसमें प्रयुक्त - 
चर को स्मृतिकोश से हटा देता है। 
प्रोग्राम को कैसेट या फ्लॉपी पर संग्रह 
करता है । 

कैसेट या फ्लॉपी से प्रोग्राम पढ़ता है। 
शशाएारार कंजी दबाने पर 
स्क्रीन पर नई लाइन संख्या 0, 
20, 30, ... के क्रम में प्रकट होती 

है । इसके आगे प्रयोक्ता अनुदेश 
टाइप करता है। 


के समझाने के बाद प्रणव ने कहा, -' प्रतिभा, अभ्यास से ही अच्छे 
; लिखना संभव है।'” उसने कछ अभ्यास प्रश्नों को कंप्यूटर की 


स्क्रीन पर दर्शाया - 


प्रतिभा! निम्नलिखित अभ्यात प्रश्नों को हल करने की कोशिश करो-- 
(. प्रोग्राम लिखो जिसमें पहले प्रयोक्‍ता का नाम पूछो, कप्यूटर पांच 
रिक्त स्थान छोड़कर ५.4 /४,4.५77% और इनके आगे नाम 


दर्शाए। ह॒ 
2. प्रोग्राम लिखो जिसमें वेतनमान की सच्ची में ये 6000 या अधिक 

का वेतनमान खोजें और उसे छापें । 

बेततमान सूची : 

4000७ 4500 6000 3500 7200 


200७0 65090 


3000 5500 7000 


3. प्रोग्राम लिखो जिसमें छात्रों के प्राप्ताक तीन टेस्टों में पढ़कर प्रति 
छात्र औसत निकालो । यदि औसत /5 से अधिक हो तो इसके 


माइक्री कंप्यूटर पर अभ्यास 


आगे “7.4.55 '"लिखो अन्यथा “724॥7, "लिखो। परी कक्षा का 


तृतीय टेस्ट 
77 


भी प्रति टेस्ट और सभी टेस्टों का औचत निकालो। 
छात्र अनुक्रमांक प्रथम टेस्ट... द्वितीय टेस्ट 

7020 40 75 

4025 20 /6 

4027 5 20 

7028 /0 /2 

4030 27 20 

4032 /5 80 

4033 ॥7 ॥3 


0 


8 
कंप्यूटर के विविध प्रयोग 


प्रतिभा ने उत्सुकतापूर्वक कहा, ' कंप्यूटर से काम कराना बहुत 
कठिन तो नहीं है, थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है, और फिर इस पर कोई 
भी प्रोग्राम बनाकर चला सकते हैं। इनके कुछ विशेष प्रयोगों के बारे में 
बताओ, भैया !” प्रणव: बताने लगा- 

तेज गणना -गति और 'स्मृतिं की बहुतायत के कारण कंप्यूटर का 
प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो सकता है। प्रति वर्ष कंप्यूटर का मूल्य भी 
कम होता जा रहा है। मइक्रोकंप्यूटर टेलीविजन-की भांति लोकप्रिय होने 
लगे हैं। चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार, प्रशासन, कृषि आदि अलेक 
क्षेत्रों में माइक्रोकंप्यटर उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। 


चिकित्सा में त“यूटर 


चिकित्सा विशेषज्ञ कंप्यूटर प्रोग्राम (80)0» , ४५४एएएश75 
5५57४00५) में अधिकांश रोगों के लिए उपयुक्त औषधि सझाते हैं। इससे 
कम से कम समय में रोगी को आराम मिलता है और गंभीर रोगियों को देखने 
के लिए डाक्टर के पास पर्थाप्त समय बच जाता है। 

मस्तिष्क'का चित्र लेने के लिए 0५7 है। मल हैजाब 
|0०7702790/॥ए) कैट स्कैन का प्रयोग करते हैं। 


कंप्यूटर के विविध प्रयोग 803 


पृजरश्ाग्र0ट्टा 89॥0 [78 8/॥7 ( धर्मोग्राफिक इमेजिंग) रोग का पता 
लगाने के लिए बहत उपयोगी है। इसमें कंप्यटर ताप के अनुसार परे शरीर 
का रंगीन तापीय ग्राफ बनाता है। 


रोगियों की रोग संबंधी सचना को कंप्यटर में संग्रहीत कर नए रोग के 
निदान के समय इसे काम में ला सकते हैं। 


एम्बुलेंस में लगे माइक्रोकंप्यूटर में रोगियों की हृदयगति और अन्य 
चिकित्सा संबंधी जानकारी रख सकते हैं जो चिकित्सालय पहुँचने पर 
डाक्टर के लिए बहूत उपयोगी होगी। हृदय ठीक से काम करे, इसके लिए 
कई लोगों को पेसमेकर (280०॥80:०) लगाना पड़ता है। यह भी कंप्यूटर 
पर आधारित होता है। इसका माइक्रोप्रोसेसर उचित हृदय गति बनाए 
रखता है। 

अंधे लोगों के लिए चक्ष-कंप्यूटर बनाने पर अनसंधान कार्य हो रहे हैं । 

इसमें छोटे कैमरे कंधों पर रखे जाते हैं। कंप्यटर चित्रों को पहचान कर ध्वनि 
पैदा करते हैं जिससे अंधे व्यक्ति को सही दिशा में बढ़ने का बोध होता है। 
बहरे लोगों को स्क्रीन पर विविध जानकारी देने में कंप्यटर उपयोगी होते हैं। 
प्रयोगशाला में रोग की जांच के डेटा को कंप्यूटर से ससाधित कर परिणाम 
को बोला जा सकता है। आपात चिकित्सा में यह बहुत उपयोगी होगा। 

कंप्यटर में सक्ष्म संकेतों को विस्तृत वाक्य के रूप में भी लिख सकते 
हैं। इससे डाक्टर और नर्सो को रिपोर्ट लिखने में बहत सविधा होगी । 
भारतीय भाषाओं में इस प्रकार की रिपोर्ट कंप्यटर की मदद से आसानी-से 
लिखी जा सकती है। इस प्रकार रोगी को स्वास्थ्य-रक्षा और रोग संबंधी 
विस्तृत जानकारी अपनी भाषा में मिल सकेगी। 


जे तर (५2 कल 
शा ५» ७ से धरना 


छाए १३ | जप कम शा एड मे ाएए ग जनतीा एए : सिकका रे रत 
0 अडटला आपचड लटक दब ब+पम पुल हा न रण / 
5 का सताशा है! लू“ हाण्ं्जा आ पाठ हा । पर जुए जाओ जाति 
थ. आम ही तयलनदुल जज ५ अच्णन ना प्र (2. बण्म्रथ्कु मकर 
स् ०ाहत सब्र हु सा राजन हाई स्कूऊाआज ना प्रयाग एटा जा एए 


३ 
| 
| #पशाय्री अंगलियों के निशानों को वांप्यूतश में संग्रह कर उसमें से 
जाए विशेष को तेजी से खोजकर निकाल सकते है। क्यथा यह कार्य 
“गलत कठिन है थीर व्यक्त द्वारा किए जाने पर बहत अधिक समय लेता है । 
सु फ्स कंप्यूटर पर विविध प्रकार की सूचना संहिताएं/प्रणालियाँ 
प्ञम में जायी जा रही हैं, जेसे अपराध प्रब॑ ध सूचना एगाली (।/९ 0७8) 
का्यूटर से जपराक्ष पहचान (('&7 पा और ४०0770५). अंगूली 
(:: 7न सूचना प्रणाली । ३१]5) भादि | कोप्ठक में प्रणालियों के संक्षिप्त 
गाय दिये गए हैं। 
ऐप विचार किया जा रहा है कि अपराधी के पकड़े जाने के बाद उसके 
झाधा पक अथवा हाथ की कलाई में वीप सिरतल देने वाला सूक्ष्म यंत्र लगाया 
!श जससे अपराधी के घूमने की पूरी जानकारी पुलिस कंप्यूटर पर मिल 
शत | 
पाठ एक और पूलिस अपराध खोज के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करती 
वहाँ दूसरी ओर कंप्यूटर से अपराध बढ़ते जा रहे हैं । कंपनी के कंप्यूटर 
से गुप्त तकनीकी सूचनाओं को बाहरी कंप्यूटर से निकाला कली जा सकता है 
अंक कंप्यूटर से संबंध स्थापित कर खाते की राशि घटायी व बढ़ायी जा 
सदा हैं । 
कागूटर से अपराधों को रोकना और खोजना समाज हित में चुनौती 


हु 


पाता कांय ह 


(् 


| 
(4 
जा 
डा 


अनोर॑जन के क्षेत्र में कंप्यूटर 
अनमान लगाया जाता है कि प्रतिवर्ष लगभग 75, 000 मानव -वर्ष 


शत ऋर फ विधिक प्रयोग 
७ |गती खोल धान गे बाल जाते हैं। हाय: सा गा #छंग्णइर श्धा 
एकारा दे पंच ७। उाराहराण दा सारा पुर आखीज दा) ले जहा 
(जम्रसान (7 वर्ष) और माइक अबांट (8 वर्ष) वःप्ण्डर सेल बनाने की 
फ् खोल गके । 
. 35ऋजानिक और शिक्षाविंदों का मत है कि बीडियो मनोरंजन से 
अतिरित स्पर्"ण कोशल का भी विकास होता है तथा रक्षा सैनिकों में सह 
#भ्यास प्रचलित हो रहा है | पाको में कंप्यटर खेल लोकप्रिय हो रहे हैं 
भनोरंजन के साथ साथ प्रॉत्तिभा-विकास के लिए भी कंप्यूटर उपयोगी 
गंगे। कंप्यटर पर जई-नई संरचनाओं को बनाया जा सकता है । 
स्कीन पर उन्हें छोटा-बड़ा किया जा सकता है, घमाया जा सकता है, एफ 
दसरे पर परा अथवा अंशतः रखा जा सकता तै, रंगा जा सकता है । 





शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर 
स्कूलों में कंप्यूटर के बह-आयामी प्रयोग हैं- लेखांश संसाधन 
आंकड़ा संहिता निर्माण, पाठयक्रम निर्माण, सकल प्रबंधन, आदि । शिक्षा के 
तर में कंप्यटर मुख्यतः मस्तिष्क के विस्तार के लिए प्रयक्‍्त किए जाते हैं । 
निश्चित प्रकार के दैनिक कामों को तेजी से निपटाकर शेष समय 
सृजनात्मकता और उत्पादकता की अभिवृद्दि के लिए लगा सकते हैं । 
शब्दों को सीखने के लिए शब्दकोश, और गणित की समस्याओं को 
हल करने के लिए केल्कलेटर आदि गणना मशीन का प्रयोग करते हैं । 
कठिन समस्याओं को हल करने के लिए. कंप्यूटर का फ्र्योग सीखते हैं। 
विज्ञान और गणित के जटिल तथ्यों को कंप्यूटर की मदद से आसानी से 
समझा जा सकता है । 
कंप्यूटर का नियंत्रण प्रयोग करने वाले विद्यार्थी के हाथ में रहता है 
बह इच्छानसार ज्यामितिक आकृतियाँ बना सकता है। बच्चों को बिविध 
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आकृति निर्माण की सुविधा [,0060 (लोगो) जैसी कंप्यूटर भाषा में है । 
बालप्रिय कंप्यूटर भाषा है | प्रायः एक घंटे के अभ्यास से बच्चे अच्छा 
[.0(00 प्रोग्राम लिख सकते 
कप्यूटर के प्रयोग से लेखन (प्रस्तुति) को भी सुधारा जा सकता है। 
शब्द संसाधक (५४०० 40८८४४०॥) से लेखांश को ससज्जित कर सकते 
। इसमें कछ लेखाश जोड़ सकते हैं, इससे कछ हटा सकते हैं, और 
व्याकरण एवं वर्तनी की अशद्धियों को सधार सकते हैं । इस प्रकार अधिक 
समय सर्जनात्मक लेखन के लिए बच जाएगा | 
शिक्षाविद भविष्य में 'घर कक्षा'' जैसी स्थिति की कल्पना कर रहे हैं 
जिसमें घर में बच्चा है और उसका माइक्रोकंप्यूटर । वह शिक्षक के कंप्यूटर 
से अपने कंप्यटर का संचार-संबंध स्थापित कर सकता है और उसके बाद 
. शिक्षक उस दिन का पाठ पढ़ाता है । इससे बालक पाठों को अपनी सुविधा 
गति से व्यक्तिगत आधार पर समझ सकता है। 
सकल प्रबंधन में अब कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। परीक्षा एवं 
मूल्यांकन में कंप्यूटर का प्रयोग बहुत लाभकारी सिद्ध हो रहा है। 
प्रश्न-संहिता, परिणाम विश्लेषण और जांच के लिए कप्यूटर का प्रयोग 
किया जा रहा है। 


स्‍्कलों में कंप्यूटर-शिक्षा से युवा कप्यूटर-प्रोग्रामकार निकलेंगे। 
इन्हें कंप्यूटर व्यवसाय में काम करने के अच्छे अवसर भी मिलेंगे । स्कूलों में 
कंप्यटर से शिक्षण की दिशा में ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जापान, अमेरिका और 
भारत में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं । कंप्यूटर का प्रयोग 
विद्यार्थी स्वयं-शिक्षण के लिए करते हैं, और शिक्षक बेहतर प्रस्तति और 
सकल प्रबंधन के लिए । कई स्कूलों में कंप्यूटर का अध्ययन ऐच्छिक विषय 
के रूप में कराया जाता है । 

क्किलांग बच्चों की शिक्षा में कंप्यटर का महत्वपर्ण योगदान है ! 
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बधिर बच्चों के लिए कंप्यटर की सहायता से शिक्षक के भाषण को स्क्रीन 
पर दर्शा सकते हैं अथवा इसे प्रिंट करा सकते हैं । 


आशुलिपिक के द्वारा टंकित ध्वन्यात्मक संकेतों को कंप्यूटर पहचान 
सकता है और उसके आधार पर शब्दों को टर्मिनल पर दर्शा सकता है । 


शोध में पुस्तकों से सूचना एकत्र करना महत्वपूर्ण होता है। 
प्स्तकालय में सामान्यतया अभीष्ट जानकारी पाने में बहत समय लगता 
है । लेकिन कंप्यूटर से सचना खोजने का कार्य बहत आसान हो जाता है । 
पस्तकालय की सची को कप्यटर में संग्रहीत कर लेते हैं, फिर इसकी खोज 
करते हैं । संभावना है कि वर्तमान पस्तकालय का स्वरूप बदल जाएगा 
मोटी मोटी कागजी पुस्तकों के स्थान पर चिप-पुस्तकें होगीं। इससे बहुत 
कम स्थान की आवश्यकता पड़ेगी । अब तो लगभग प्रत्येक भाषा के वर्णों 
को उसकी लिपि में ही स्क्रीन पर दिखा सकते हैं; और प्रिंटर पर छाप सकते 
हैं। फ्रेंच, ग्रीक, सिरिलिक, हीजू, अरबी, जापानी, रूसी, देवनागरी, 
असमिया, तमिल, तेलगू, मलयालम, बंगाली, गुजराती, गुरुमुखी, आदि 
लिपियों में कंप्यटर से प्रिंट करा सकते हैं । 


माइक्रोकंप्यटर में रंग, चित्रांकन, सजीव चित्रण, अक्षरों के विविध 
डिंजाइन, विविध भाषाओं के वर्ण निर्माण और शीघ्र संशो धन करने की 
सविधा होने से आकर्षक शिक्षण सामग्री बन सकती है । कैसेट पर आवाज 
और कंप्यटर में दश्य चित्रण के समन्वय से प्रभावकारी शिक्षण सामग्री 
तैयार की जा सकती है । 


माइक्रोकंप्यटर के नेटवर्कों को सैटेलाइट के माध्यम से जोड़ सकते 
हैं। इससे एक जगह के बच्चे दसरी जगह के बच्चों से कंप्यूटर के माध्यम से 
बातचीत कर सकते हैं; एक्र दसरे के प्रोग्रामों का आदान प्रदान कर सकते 
हैं। 
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कार्थालिशों भें कंप्यटाः 
व्यापार प्रशासन, उद्योग-धंधों में मचना को व्यवस्थित करने 5८ 
लिए रजिस्टर और फाइल तैयार करते हैं । धी*- धीरे सचना बढ़ती जाती है 
तब किसी सूचना विशेष को तेजी से खोज निकालने के लिए कंप्यूटर की 
मदद की आवश्यकता होती है । व्यापार में समय से सूचना का मिलना बहुत 
महत्वपर्ण होता है। 
कल्पना करो कंपनी के उस कार्यालय की, जिसमें एक कंप्यूटर है । 
दीवार पर स्क्रीन है, और दर-संगोष्ठी केलिए माइक्रोफोन हैं, जिनसे कंपनी 
की दसरी शाखाओं से सैकंडों में संबंध स्थापित कर सकते हैं । ऐसी स॒दि था 
हान पर तग्न कंप्टटर के माध्यम ये आमने-सामने चर्चा कर निर्णय ले सकते 
। सांच सकते हो इससे भीड़-भाड़ कितनी कम हो जाएगी 


घर बैठे नकनीकी सलाह देते रहता, कंप्यटर से ही संभव हो पाया 
कथाकाश और उपन्यासकार्शों के लिए शब्द संसाधक (४४० 
[70८65४07) से लेखांश को संशोधित करना, और शैली घिश्लेषक 
(509]७ ७॥9।४7) प्रोग्रामों लेखन शैली सधारना बहूत आसान हो गण 
है। ये शब्द संसाधक कप्यूटर टर्मिनल (अंतक) प्रकाशक के कप्यूटर से भी 
जड़े हो सकते हैं। लेखक अपने कंप्यूटर के साथ 'सॉडेम' जोड़कर 
टेलीफान लाइन पर कहानी को संप्रेषित कर सकता है। इससे समय और 
कागज की बचत होगी, कार्य स्वच्छ होए 


तुम्हारी जानकारी के लिए, एक क्लर्क प्रतिवर्ष लगभग 6, 000 पष्छ 
हाथ से संभालता है और लगभग 20,000 पृष्ठ की फाइलों पर नियंत्रण नयंत्रण 
रखता है। सूचना के बहुत तेजी से बढ़ते संदर्भ में कंप्यटर बहत उपयोगी 
सिद्ध हॉगे। इलैक्ट्रॉनिक समाचार/संदेश, इलैक्ट्रॉनिक वित्त प्रतिवेदन 
इलैक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री और दसरी कंप्यटर सेवाएं कार्यालयों के बीच 
घर और कार्यालय के बीच कंप्यटर-संबंध स्थापित करने में सहायक है 


+प्यूटग के विवि प्रयोग ॥9 


प्म्तत: कार्यालयीन दिवन का अधिकांश फाय ताजाए ये ही पंचोपत | 
#प्यूट्श से ऐलीफोन सवा को थी निर्यंज्ित किया जाता | 


कफ कंपानियाँ अपने एजेंटों को छोटे-छोट कंप्यटर देती हैं । जिन पर 
व तेजी से गणना कर सकते हैं और ग्राफ तैयार कर सकते हैं। पर्यटकों फे 
लिए कंप्यूटर नेटवर्क लगा सकते हैं जिससे पता देखने मंदश गेजने और 
पेन बाय यात्रा का आरक्षण करने या बदलने जैसे बहत से काम किए जा 
सकते हैं । बैक में कंप्यटर खाते रखने, उसमें राशि जमा करने और उसमें से 
शगाश निकालने के लिए काम आते हैं। ऋण भगतान की सचनाएं समय पर 
दी जा सकती हैं ! 


शब्ध क्षेत्रों में कंप्यूटर 

इसी प्रकार कृषि, आयकर, वित्त, योजना, उद्योग, श्रमशक्ति, मानव 
संसाधन, रक्षा, मानसून आदि विविध क्षेत्रों में कंप्यूटर उपयोगी सिद्ध हो रहे 
हे । 

यदि दो बिन्दु निश्चित कर दें तो तुरंत चतुर्भुज बना सकते हैं, तीन 
बन्द निश्चित कर त्रिभुज और एक बिन्दु तथा अर्धव्यास निश्चित कर वृत 
बना सकते हैं । इनमें कोई चुना हुआ रंग भर सकते हैं । इस प्रकार कंप्यूटर 
का प्रयोग फाइल तैयार करने और ढूँढ़ने तक ही सीमित नहीं है। इससे 
वास्त॒शिल्पी बिल्डिंग, जहाज, कार आदि की डिजाइन भी कर सकते हैं । 
कंप्यूटर से डिजाइन ((१०४7एप/0-4060-]968 820) एक नया विषय 
विकसित हो रहा है । 

आजकल कंप्यूटर का प्रयोग रोबॉर्ट के रूप में जोखिम वाले कामों में 
भी किया जा रहा है। कंप्यूटर से जलपोत चलाते हैं, वायुयान उड़ाते हैं | 
कोयले की खानों में कोयला ले जाने वाली बेल्ट की गति का नियंत्रण करने, 
घातक मीथेन गैस के परिमाण की सूचना देने, आग लगने की सूचना देने, 
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और कितना कोयला प्रत्येक कएं से खोदा जा रहा है, आदि विविध प्रकार की 
सचना देने के लिए कंप्यटर का प्रयोग करते हैं। 

कछ कंप्यूटर बोल भी सकते हैं। फर्म में नियक्ति पाने के इच्छक 
लोगों के परिचय पंत्र रोबाँट फोन से बात कर भर सकता है। ऐसा रोबॉट भी 
विकसित किया गया है, जो रचनात्मक ड्राइंग और पेंटिंग कर सकता है। 

किसान भी कंप्यूटर का प्रयोग कर लाभ उठा सकते हैं। मौसम का 
वर्तमान डेटा और गत वर्ष का औसत कंप्यूटर से देखकर और इसका 
विश्लेषण करके कब जताई करें और कब पौध लगाएं आदि की राय 
निश्चित कर सकते हैं. 'बँद-बँद तक सिंचाई कंप्यूटर-प्रयोग फ्रांस में 
सफल हुआ है। 


सामाजिक प्रभ्नाव- 


कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव से कर्मचारियों का भयभीत होना स्व भाविक 
है। इस भय को दूर करने के लिए आवश्यक है कि नए कार्य क्षेत्र खोजे जाएं 
सर्जनात्मकता और कार्य की उत्कृष्टता पर बल दिया जाए 


हमें याद रखना चाहिए कि कंप्यूटर भली प्रकार बताए हए काम को ' 
तेजी से कर सकते हैं, लेकिन उनमें चिंतन और सोचने की शक्ति नहीं है । 
केवल मनुष्य ही श्रेष्ठ है चिंतन के लिए 
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प्रतिभा सोचने लगी, ''कंप्यटर और टेलीविजन के स्क्रीन एक जैसे 
हैं| कंप्यटर अपने स्मृतिकोश से सचना लेता है और टेलीविजन बाहर से । 
दोनों को मिलाने से प्रोग्राम जैसी सचना बाहर से भी मिल सकेगी । यह बात 
'अभी तक किसी ने सोची नहीं क्‍या ? ” प्रणव ने समस्या का समाधान 
किया- 

दूरदर्शन (टेलीविजन) एक मार्गी दूरसंचार माध्यम है। इसकी स्क्रीन 

को लेखांश दिखाने के लिए भी काम में ला सकते हैं । इस प्रकार टेलीविजन 
सिग्नल में सचना पष्ठों को निश्चित संख्या में प्रसारित करते हैं । छोटे से 
विशिष्ट कंजी-पटल की मदद से इन पष्ठों का चयन कर सकते हैं । इस एक 
मार्गी सूचना प्रसारण प्रणाली को दूर पाठ (टेलीटेक्स्ट ८८८४४) कहते हैं । 

कंप्यूटर में संग्रहीत चित्र और लेखांशों को द्रभाष (टेलीफोन) नेटवर्क 
के माध्यम से टेलीविजन की स्क्रीन पर दर्शाने के लिए द्विमार्गी प्रणाली को 
तार पाठ (वीडियोटेक्स ७0००॥०४) कहते हैं । 

दोनों ही प्रणालियों में सचना को कंप्यटर में संग्रहीत करते हैं। 
दूरदर्शन प्रसारण की भांति दूर पाठ (टेलीटेक्स्ट) में सूचना सभी के लिए 
प्रसारित की जाती है जबकि तार पाठ (वीडियोटैक्स) में सूचना व्यावसायिक 
स्तर पर सचना-ग्राहक को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से कछ कीमत पर 


कम्प्प्तर थे नगा:एत 
हाल केस्प्य्ह्र से ना त 


उपलब्ध होती । टेलीटैक्ट्ट और बीडियोटेक्स के साथ कछ अन्य शब्द ' ॥ 
प्रचलन हें 8 । 
गीफक्स ((€हक्र) : यह 886 की टेलीटेक्स्ट सचना प्रसारण देए। 
है। यह '४८४(४०७ का रुपांतर है। 
ऑरिकिल (()४०४) : यह 8 की टेलीटेक्स्ट सचना प्रसारण सेद 
है। यह 0छछ्ाक्कांए्पण रिव्ट08ॉ॥07 ० (0660 ९ 
9]९८४०४४०४ का संक्षिप्त रूप है । 
प्रेस्‍्टेल (27650) :.. यह 87॥50 7७।७८००७७ की वीडियोटेक्स की 
(टिलीफोन पर आधारित) सूचना के आदान-प्रदान की द्विमार्गी सेवा 
व्यूडेटा (४॥८४१७४७) :.. यह वीडियोटेक्स (४१0९०४८5) का दूसरा 
नाम है जो प्रचलन में नहीं आ सका । 
टेलीटेक्स (प९।०४०४) : टर्मिनल के बीच सूचना के आदान-प्रदान 
की मानक प्रणाली है| वर्ड प्रोसेसरों (शब्द संता धकों) के बीच लेखांश 
भेजने के लिए टेलीटेक्स का प्रयोग करते हैं। फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, 
जापान, हालैंड और कनाडा में वीडियोटेक्स सूचना संचार सेवा 
क्रमश: टेलीटेल ([००४०)), बिल्डशिर्मटेक्स्ट (8705007॥77/652), 
केप्टेन (७७४०), विडीटेल (४१॥०), और टेलीडोन (७०007) 
नाम से प्रचलन में हैं। 


दूर पाठ (एश००७ : टेलीटेक्स्ट) 


टेलीटेकस्ट सूचना प्रसारण प्रणाली के मुख्य अंग हैं- कंप्यूटर, 
टेलटेक्स्ट, प्रसारण, टेलीटेक्सक्‍्ट डिकोडर, टेलीविजन, और कुंजीपैड | 
कंप्यूटर में सूचना को फ्रेम' के रूप में संग्रहीत करते हैं। स्क्रीन पर एक बार 
'में जितना भी भली प्रकार दिखाई दे जाए उसे फ्रेम कहते हैं। कंप्यूटर में प्राय: 


हीगहए शीह परत, ध्् 





काअकमा नललन अल+आ ७५% #0</ 5225-57 पे 
़्ंख्य्स्प्ः । ;॒ 
कक | ] 
[॥ हैलीविाः: (दि ॒ : 
एु किए न हा 
चित मा र८:5। (१ | है ा 
आप मल आारओ एक कक कर को ४८ 7 कक के डक | 
| टेलीलकेदाए , पी: ८ 7६ पक पु 
* पंदिलनी' + १ िवेतश ली इज विलल्‍नओ लग 5, 
बे ना+-++ बाहि र३००, | $0220004 मल, 
दा ५0५; ठग 
८०० 


90 छुँजीएे: 


चित्र 9,] टेलीटेवल्ट (दृश्पाठ) प्रणाली का रेखाहि:. 
800 से 200 फ्रेम रहते हैं। ये सभी अंकित होते हैं। इन्हें अंकीय क्रम से 
प्रसारित करते हैं। क्रमांक फ्रेम का प्रसारण सूचना फ्रेम की अपेक्षा आधिक 
बार किया जाता है। 
टेलीविजन सिग्नल ऊपरी बाएं को ने से तीचे दाएं कोने तक पंक्ति लाह 
होता है, नीचे से ऊपर आने की अवधि में कोई [सर्नल नहीं होता है । इसे 
सिग्नल अंतराल कह सकते हैं | 


टेलीविजन सिगगाऊा 
न्््क "क हे | की हर “2६ ८... 
“5४७0७ ४४४७४४--४/४/५७४४४४१५५४ 
“७ ६/७४५४७४१/ हे ऐ 


फीठड फ्लार्डबैकः 
( लेलीविजन सिग्नल अन्लराल्न ) 


चित्र 9.2 टेलीविजन सिग्नल अंतराल में कोडित सूचना/डेटा 


[4 कम्प्यूटर से बातचीत 


625 लाइन (पंक्तियों) वाले टेलीविजन चित्र में यह अंतराल 25 
लाइन के समतल्य है जो लगभग 4 प्रतिशत होता है। इसकी 2 लाइन के 
समत॒ल्य अंतराल में कंप्यूटर में संग्रहीत डेटा 7 मेगा (+72<0०) बिट प्रति 
सैकंड की दर से भेजते हैं। इस प्रकार एक सेकंड में 4 फ्रेम भेजते हैं । फ्रेम 
क्रम से भेज दिए जाने के बाद इस प्रक्रम को दोहराते हैं । दर्शक प्रयोक्‍्ता के 
लिए प्रतीक्षा एक मिनट से अधिक न हो इसलिए लगभग 200 फ्रेमों के 
प्रसारण के बाद उन्हें फिर से प्रसारित करते हैं। टेलीटेक्स्ट सिग्नल को 
टेलीविजन सिग्नल से अलग करने के लिए, फ्रेम चुनने के लिए और स्क़ीन 
पर भलीभाँति दिखाने के लिए टेलीविजन सैट के साथ विशेष प्रकार का 
टेलीटेक्स्ट डिकोडर (दूर पाठ विकोडित्र) होना अनिवार्य है 


ट्रैलीविजन 
झ्िग्नल 






चित्र 9.3 टेलीटेक्स्ट सिग्नल डिकोडर (विकोडित्र) की कार्य प्रणाली 


आधुनिक टेलीविजन सैट में सिग्नल को चित्र में बदलने के लिए 
डिकोडर लगा रहता है, लेकिन इसे अलग से भी जोड़ा जा सकता है। 
कंजीपैड से फ्रेम चुनकर दर्शा सकते हैं। स्क्रीन पर प्रायः 40 संप्रतीकों 


कंप्यूटर और दूरसंचार 5- 


(अक्षर, अक, चिहन आदि) की 24 पंक्तियां रखी जाती हैं। आरंभ में, 
टेलीटेक्स्ट का विकास चित्र पर विवरण लिखने के लिए किया गया था 
जिससे बधिर लोग भी टेलीविजन कार्यक्रम (प्रोग्राम) को समझ सकें। 
'सीफेक्स ' के विकास का यही कारण है । इस प्रणाली से कंप्यूटर प्रोग्रामों 
को 2 रा करसकते हैं । इसे टेलीसॉफ्टवेयर (दूर प्रक्रिया सामग्री) कह 
कते हैं । 


तार पाठ (विडियोटेक्स) 


विडियोटेक्स कंप्यटर पर आधारित सचना प्रणालियों का संकलन है 
जो टेलीविजन सेट और टेलीफोन के माध्यम से जन सलभ होता है। 





चित्र 9.4 विडियोटेक्स प्रणाली का रेखाचित्र 


टेलीटेक्स्ट अडेप्टर की भांति विडियोटेक्स अडेप्टर (अनुकूलित्र) 

' टेलीविजन सैट और टेलीफोन को जोड़ता है। फ्रेम को संग्रहीत करने और 
संरूपित (फार्मेट) करने के लिए, टेलीफोन नेटवर्क पर प्रसारण के लिए 

सचना को ध्वनि-सिग्नल में कोडित करने और टेलीफोन नेटवर्क से प्राप्त 

ध्वनि-सिग्नल को विकोडित कर सूचना पाने के लिए अडेप्टर (अनुकलित्र) 

का उपयोग किया जाता है। टेलीविजन सैट से अवांछनीय सिग्नल को 


<ल्‍प्यूटर थे बातचीत 


फोन प्मडन' “उस से रशाकने के लिए पथवेक (80)क067) को 
(जाग करने ह ! 
गडण ( ७०त८त) कंप्यूटर को भेजे जाने वाले सिग्नल को टेलीफोन 
पटवर्क घर संचार पोग्य ध्वनि सिग्नल में बदलता है और इसी प्रकार 
धचरीत दिशा मेँ कंप्यटर से प्राप्त ध्वनि सिग्नल को टेलीविजन स्क्रीन पर 
फिखाने के लिए द्विस्तरीय सिग्नल में बदलकर विकोडित करता है । कंप्यूटर 
] लेगा की संचार दर [200 बिट प्रति सेकंड है और कंप्यूटर को डेटा 75 बिट 
प्रात सेकेंड की दर से मिलता है । 
हजीपैड से फ्रेम का चनाव कर ठेलीविजन स्क्रीन पर दर्शाते हैं । 
कंप्यूटर में फ्रेम संग्रहीत रहते हैं । एक फ्रेम में 960 संप्रतीक (अक्षर/अंक, 
खिहन आदि) 24 लाइनों और 40 संप्रतीक प्रति लाइन में संजोए होते हैं | 
फ्त्येक ग्राफिक संप्रतीक 6५8 डॉट मेटिक्स से बनाया जाता है । अक्षर और 





चित्र 9.5 अक्षर/अंक रचना 


एंप्बहण और दृल्मचार ५ 


धकेफो 3 00 कर आउक 
॥ थरे जी दे है हा शट ह््ल्यू इक चर्चित ५ | हुक 9५,३७३ ५३६० २३. इक टि। दा 
च््न्ग ०-० ्यूललन- है उरी २ अंक पे के ॥% ' चूक पदक 

बड़े। और तीन पड़ी कतार थे विभाजित कर यारधकन बनात पे; से गदर 


८452०) आधफकक बंपर्तीकों को शयना सम्भव पे ; संपर्ताए भे तवाल्पण हे 
प्रक्क, जक्षर, पात्रा | बशवक चहज़न आदि | 


फंप्यटर में डेटा शाखाबली (छाइग्की पाश्ाक्षाणीए) # रूप में 
संग्रहीत रहता है। 


22, देश जम 
क्या का एच ला 4078 ७४॑॑,छ' 
0 बेडछा ॥ ज्रपानन £ च्वाना 3 रिक्त 6. ठिकलक 5४ «जाग 
) 
पक जा आऋयाडत 0७ का धए आशा कओ। 
0 पान्‍्त ॥ आसाम 7 उत्तर परदेशा 3 जिहल्ार 4 मध्य अदेश ५ जजप्धान . 


कक का पता काट आ 9 5 कक: 


0 जिला ॥ मेरठ. 2 अजीग 3 एटा... 4 मनपुरी . . 
५४345: बज 54 । 6७७४ ५४70 ४० उग९ 2 


लह्सील ॥ अलीगज 72 कासगंज 3 जलेसर 


कि का चाप 


) गांल । अहमएरी 7. गेगागक 3 रजपुरा ..... 
जिन्न 9.6 फ्रेम चयन 


चित्र 9.6 देखिए। इसमें फ्रेम 22 में ब्रहमपरी गांव क्षेत्र को दशनि के लिए 
3, 2, 3, 2, | टाइप करेंगे। इस प्रकार फ्रेम 223232| में ब्रहमपुरी की 
वांछित सचना मिलेगी । 
तार पाठ (विडियोटेक्स) के मुख्य अनपयोग इस प्रकार हैं 
सूचना प्राप्ति 
कंप्यटर से वांछित सचना फ्रेम को चुनकर टेलीविजन पर दर्शाई जा 
सकती है । 


व8 


कम्प्यूटर से बातचीत 


संदेश वाहन 

तार पाठ (विडियोटेक्स) प्रणाली के दूसरे प्रयोक्ताओं के लिए संदेश 
संग्रहीत किए जा सकते हैं जिन्हें प्राप्तक प्रयोक्‍्ता के द्वारा सुवि धानुसार 
देखा जा सकता है। 

टेलीसॉपटवेयर (द्र-प्रक्रिया सामग्री ) 

फ्रेम के रूप में कंप्यूटर प्रोग्राम भी भेजे जा सकते हैं। केवल अंतर यह 
है किये प्रोग्राम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने के लिए नहीं, बल्कि 
कंप्यूटर की स्मतिकोश में संग्रहीत किए जाने के लिए होते हैं । घरेलू 
कंप्यटरों पर खेलों के प्रोग्राम बांटने के लिए विडियोटेक्स प्रणाली का 
प्रयोग किया जाता है । 


«. गणना 


प्रयोकता प्रोग्राम को चन,सकता है और अपना डेटा देकर इसे कंप्यूटर 
पर प्रोसेस (संसाधित) करा सकता है, और गणना परिणाम को 
टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकता है। 


तार पाठ (विडियोटेक्स) की कार्यविध्ि :- 


(विडियोटेक्स) प्रणाली को प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता विडियोटेक्स 


कंप्यूटर का नम्बर डायल करता है और अपना नम्बर तथा पासवर्ड (गुप्त 
शब्द) टंकित करता है। प्राय: ये प्रक्रियाएं डायल उठाते ही अपने आप हो 
जाती हैं। सबसे पहले विविध प्रक्रमों का चयन करने के लिए एक सूची 
दर्शायी जाती है। इससे एक के बाद दसरा फ्रेम चन सकते हैं । 
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मानव सभ्यता के आरंभिक काल में गिनती याद रखने के लिए मनुष्य 
दीवारों पर रेखाएं खींचा करता था और कभी -कभी इस काम के लिए कंकड़ों 
की सहायता भी लेता था । लगभग दो हजार वर्ष पहले हाथ से गणना करने 
के लिए अबाकस (0७४८७) यंत्र (चित्र [0.) का आविष्कार हुआ । इसमें 
गोल गर्रियाँ तार में पिरोई होती हैं। अबाकस को विश्व का प्रथम अंकीय 





चित्र 0.] अबाकस 
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चित्र 0.2 पाल्कलीन' में जोड़ 'संख्याएं अंकित पहियों से देखे हैं. जीर पीश्जाम 
ऊपरी वर्ग छिठ्दों से मिलता है॥ 
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चित्र 0.3 चार्ल्स अश्लेज का डिफरेंस इंजिन 


22 कम्प्यूटर से बातचाौत 


दूसरा यंत्र-संगणक बनाया । डेवनशायर इंग्लैंड में धनी परिवार में जन्मे 
चार्ल्स बैबेज ((४96६ 890028० : जीवन 792-87) ने कई गणना 
ईंजिन बनाए। लेकिन 9वीं शताब्दी तक इन मशीनों के सिद्धान्तों का 
प्रयोग व्यापारिक सफलता के लिए नहीं किया जा सका। सांख्यकी 
तालिकाएं तैयार करने के लिए बैबेज ने 822 में डिफरेंस (अंतर) इंजिन 
(चित्र 0.3) का आविष्कार किया । 


नैबेज ने 833 में एनालिटिकल (विश्लेषण) इंजिन को डिजाइन 
करना प्रारंभ किया। लेकिन उस समय अपेक्षित माप-शुद्धता के यंत्र बनाना 
संभव नहीं था। इसलिए वह अभिकल्पित विशाल मशीन का कार्यकारी 
मॉडल नहीं बना सका | बैबेज के अभिकल्पन (डिजाइन) और प्रलेखों से 
सुनिश्चित हो जाता है कि यह एनालिटिकल इंजिन पूर्णतः स्वचालित था। 
60 जोड़ प्रति मिनट के हिसाब से किसी भी गणितीय समस्या को हल कर 
सकता था। मशीन के पांच भाग थे- संख्या भंडार (स्टोर), अंकीय गणना 
एकक (बैबेज ने इसे ' मिल कहा), नियंत्रक एकक, आगम (इनपुट) एकक 
और निर्गम (आउटपुट) एकक । 


इस प्रकार चार्ल्स बैबेज का एनालिटिकल इंजिन सबसे पहला 
अभिकल्पित स्वचालित कंप्यूटर (संगणक) था। यह. यंत्र संगणक 
(४९८०४७77८७ (१०777/27) था, जबकि आधुनिक कंप्यूटर इलैक्ट्रॉनिक 
संगणक है। बैबेज को संगणन-जन्‌क (80९7 07 (/०77एए07छ्ट) माना 
जाता है। 


गणना करने वाले यंत्र को संगणक कहते हैं । इन्हें तीन श्रेणियों में 
विभाजित कर सकते हैं-() हस्त-गणक (]शशाए्व ((8]0०प४007), 
(2) यंत्र-संगणक (](८८४थमांट॥ (०ए7एए/८), (3) इलैक्ट्रोनिक 
संगणक (286000णा० (!णाएण॑९) 
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हॉलरिथ कार्ड प्रणाली 


संयक्‍त राज्य अमेरिका में ।890 की जनगणना का कार्य हॉलरिथ की 
प्रणाली से किया गया । हर्मन हॉलरिथ (प्र&ताक्षा 0०४ : जीवन 
860-929) ने कार्ड में छिद्ठ-कोड का प्रयोग किया । 


इसकी प्रेरणा फ्रांसीसी जुलाहे जे .एम, जेक्वार्ड (।.]॥. 3०१ एथ॥० 
जीवन 752-834) से मिली। उसने 80॥ में छिद्वित कार्ड का प्रयोग कर 
जेक्वार्ड करघा बनाया था। (चित्र 0.4)। 


जनगणना में लगभग 56 करोड़ कार्ड प्रयोग में लाए गए । इस कार्य 
की सफलता से, 'छिद्र-कोड कार्ड प्रणाली'' प्रचलित हो गई । ऑस्ट्रिया ने 
भी 890 की जनगणना के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया । व्यापारिक 
स्तर पर कार्यालयीन लेखा-जोखा के लिए नययार्क सेण्ट्रल रेलवे ने सबसे 
पहले इस प्रणाली का प्रयोग किया । इसके लिए हॉलरिथ ने टेबुलेटर मशीन 
'बनायी जिससे गिनती के साथ संख्याओं को जोड़ा भी जा सकता था । 896 
में हॉलरिथ ने टेबलटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जिसे 9] में बेच 
दिया । बाद में अन्य दो कंपनियों को साथ मिला कर कंप्यूटिंग-टेबलेटिंग- 
रिकाषिंग कंपनी की स्थापना की गई, जो 924 में इंटरनेशनल बिजनेस 
मशीन्स कार्पोरेशन ([काक्षाक्रांणान छिपश्ा655. ७८॥॥९४ 
(00790790४0॥), संक्षेप में [8)/ नाम से प्रसिद्ध हुई । आजकल यह 
कंप्यूटर की सबसे बड़ी बहराष्ट्रीय कंपनी है। 926 में इंग्लैंड में त्रिटिश 
नोटीकल अल्माक आफिस के डा. एल.जे. कोमरी ने खयोल विज्ञान के क्षेत्र 
में 'हॉलरिथ कार्ड प्रणाली” का प्रयोग करके सन्‌-935 से 2000 ईसवीं तक 
24 घंटे के अंतराल से चन्द्रमा की भावी स्थितियों की गणना की । इसके 
लिए उसने 'बरोज अकाउंटिंग मशीन” का प्रयोग किया था। इसमें 
लगभग 5 लाख पंच कार्ड काम में लाए गए । 
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937 इंसवीं में हार्दह विशय विज्ञालंय ४ होबाई हा, या 
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अगले 5 वर्ष तक प्रयोग की जाती रही । बहत विश्वसनीय सिद्ध हुई । 

मार्क] मशीन का आकार बड़ा था और डिजाइन भी जटिल थी । 
इसकी लम्बाई 5] फीट थी और ऊँचाई ४ फीट थी । इसमें लगभग 75 लाख 
छोटे भाग थे और 800 कि.मी. से भी अधिक तार लगा था । जोड़, बाकी, 
गुणा, भाग और तालिका-पाठ इसकी पांच मुख्य प्रक्रियाएं थीं और 200 
जोड़ प्रति मिनट और [3 गणा प्रति मिनट की गति थी । संख्या को केवल 23 
अंकों तक ही सीमित किया गया था। (चित्र 0.5)। 


मार्क-] वास्तव में इलेक्ट्रो-मेकेनीकल मशीन थी। कंप्यूटर को 
प्रोग्राम पंचटेप से दिया जाता था। 

बैबेज (कैम्ब्रिज, इंग्लैंड) ने सबसे पहले कंप्यूटर की अभिकल्पना 
833 में दी थी। शताधिक वर्ष बीतने के बाद !944 में मार्क] डिजाइन 
करके इसे मर्त रूप दिया जा सका । लेकिन इसके बाद कंप्यटर का विकास 
बहत तेजी से हआ। 20वीं सदी के मध्य में टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास 
दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटर के विकास पर अधिक पूँजी लगाए जाने 
और मूलभूत बुनियादी संगणन सिद्धान्तों ((!07रएणध॥78 ॥॥8४०१४४७) के 
विकास के कारण निरंतर अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर बनाए जा सके | 


बुनियादी संगणन सिद्धान्त ((!णाफएएा॥ट्र ९०४९5) 
बुनियादी संगणन सिद्धान्त जॉन बॉन न्यूमैन (उ०कात श०ता 
८परा॥॥। : जीवन 903-957), क्लॉउड ई. शैनन ((]8प०6 
5, $शध॥0॥ : जन्म [96), और ए. एम, ट्यूरिंग (8.४५. पृफ्याह : 
जीवन [92-954) ने दिए । 
हंगरी में जन्मे जॉन वॉन न्यूमैन,ने “[]॥०07ए 0 [४८०४॥५७८६ 
ण छाल्टप्रणांठ 80 (०एरएएॉ/८०४” पर शोधपत्र 946 में 
प्रकाशित किया। इसमें संग्रहीत प्रोग्राम  (७६०7७० 77087) की 


कंप्यूटर के विकास की छोटी कहानी 82/ 


अवधारणा थी। प्रोग्राम अनुदेशों को अंकीय डेटा की तरह संग्रहीत करने 
का सुझाव दिया गया था । 


'कंप्यूटर में प्रोग्राम संग्रह' के सिद्धांत के अनुसार प्रोग्राम (क्रमादेश) 
को कप्यूटर के स्टोर (स्मृतिको श) में रखकर प्रक्रिया प्रवाह का नियंत्रण कर 
सकते हैं । इन आदेशों को डेटा की भाँति बदला जा सकता है । 


अमेरिका के क्‍्लॉउड शैनन ((8006€ 50987070) ने [938 में 
बताया कि रिले और स्विचिंग सर्किट की प्रक्रिया वर्णन करने के लिए बले 
बीजगणित (800०५ ७]8०४७/७) का प्रयोग किया जा सकता है। इससे 
कंप्यूटर डिजाइन में बहुत बड़ी सहायता मिली | इंग्लैंड के अलान एम 
ट्यूरिंग (8[क॥ /. तर यागगड्ठ) ने किसी भी अंकगगणितीय समस्या को हल 
करने के लिए एक ट्यूरिंग मशीन की परिकल्पना विकसित की | यदि 
ट्यूरिंग मशीन किसी समस्या को हल नहीं कर सकती तो कोई भी कंप्यूटर, 
चाहे कितना ही परिष्कृत और शक्तिशाली हो, इसे हल नहीं कर सकता है । 
936 में प्रकाशित ट्यूरिंग का शोधपत्र ५09 (०7ए०४७]८ 
2 ” कंप्यूटर विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण आधार-पत्र माना 
जाता है। 


एनिआक (छापा ७ (:) 

इलैक्ट्रो-मेकेनीकल कंप्यूटर मार्क-। के दो वर्ष बाद फरवरी 946 में 
पूर्णतः इलैक्ट्रोनिक कंप्यूटर (पापा 80' : 86८०ए००ाां० िणालां<थे 
[7/2९९279807 270 (9७।०७॥४४०7) बनाया गया । पेनसिल्वेनिया विश्व - 
विद्यालय में इसके डिजाइन-दल का नेतृत्व अमेरिका के जॉन पी. एकर्ट 
(30॥॥ ?. ए०८०४ : जन्म 99) और जॉन विलियम मौशली (॥०॥7 
जशशाएवा। ४०४प०॥ए : जीवन 907-980) ने किया । 

जो गणना मार्क-| पर एक सप्ताह लेती थी उसे हर ७८ 








८. सार २; बातचीत 


/ #“नेआको घर एक जो ४ पृ किया प्या सक्ता व | 3 ध्ास्य जोड़ धलि 
मठ इसकी भणना गांत जी । शान का आवभर भी _पेक्षाकुत छोटा था । 


आह (6/3% ७ ("॥ 
. 989 0६९ (छाए ॥5;500९९ एकाधतारल #र््तात्यादा९ 
"3 पाएप्टा) में श्लनिक बाधा लाइनों (७00०घछ४0 तेहां9प ॥छ968) का 
एयोग किया गया था। पा] &९' के निर्माण काल में बॉन न्‍्यमैन के द्वारा 
पिए गए सिद्धान्तों के आधार पर [:]99 ५ (' की परिकल्पना की गई थी । 
& किन एकर्ट और घौशली अपनी कंपनी ॥॥ध] 9, ( स्थापित करने के 
गगरण छोड़ कर चले गए । इसलिए बॉन न्यमैन के कंप्यूटर यें प्रोग्राम 
अंग्र के शिद्धान्त पर आधारित 6४]09 «(१ पढ़ला व्यावहारिक क्रप्यूटर 
माही बन सका । 


5 /मचेस्टर सार्क-] (क्ाटी।९४४९४ शीश १-३) 


४>भवतः सबसे पहली प्रायोगिक 'परिवर्तनीय संग्रहीत प्रोग्राम 
अशीन मानचेस्टर विश्वविद्यालय में बनी । इस पर पहला प्रोग्राम जून 
!.१.३४ में चलाया गया । इसमें केवल 32 शब्द संग्रहीत कर सकते थे । इस 
कंप्यूटर की डिजाइन का नेतुत्व टॉम किल्बर्न (]07ा ६॥।७पाा : जन्म 
800१) और एफ,ली. निलिथम (छह ०पर्, ९, ज्रा!क्षा5 : जन्म 
॥0 ; ') ने किया था! 


इएसाक (॥70 & ७ ६) 


कउड जो (काएला0ताए जिटातए छाणासतएर पा ताजा (| - 
०७907) का डिजाइन 947 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रों मौरिस वी 
विल्क्स (4 9प्रा।20 ५, ४७१४५ : जन्म ]943) के नेत॒ल्व में प्रारभ हु भा । 





। ५ 


आह गाड़ी (६ ७७छ0७॥ 8 ६०0७ त 08] 


730 % जॉड रप्यटर छा लिक्काझ्म लद्ल एज) जे न्प्‌क्क 
फास को जार पीढ़ियों में साँट सकते हैं और आजकल पांचवी पीड़ी तैयारी 
| 

ली पीढ़ी का काल 940-52 तक समान सकते हैं । इस शर्वाध मे 
दिर्मित कंप्यटरों में निरवात ट्यूब के सर्किट होते थे। हाथ से सक्तिट बनाए 
जाते थे। स्मतिकोश के लिए इलेक्ट्रॉस्टेटिक ट्यन और पारद (कारढएटएाए] 
- जे लाइन्स का प्रयोग किया जाता था। इन कंप्यूटरों का आकार बह्त 
“श ज्ोता था। दिवति ट्यूब जल्दी गर्म होती थी। अतः इनके लिए 
५ गनकलतन आवश्यक था । मे जल्दो जल्दी खराब भी हो जाते थे, अधिक 
४ शवसनीय भी नहीं थे । ररम्मत करते रहने के लिए भारी व्यवस्था करनी 
पकफों थी । 
८जथे पीढ़ी का काल [952-64 था। इस काल में बने कंप्यूटरों में 
इस्टरों का प्रयोग किया गया। स्थोतेकोश, कैंथोड * ट्यूब और 
नेटिक कोर के बने थे । आकार छोटा हो गया। गर्मी भी कमर पैदा होती 
७ | ये कंप्यटर अधिक जिश्वसनीय थे, और अधिक तेज गणना कर सकते 
४ | धातानकलन की आवश्यकता गड़ती थी | सर्किट का निर्माण हाथ से ही 
लिया जाता था। 


तीसरी पीढ़ी का काल [984-74 मान सकते हैं। 0 से ॥00 
##जस्टरों का एकचिप पर निर्माण करना संभव हो गया था। इन्हें इंटीग्रेटड 


830 कम्प्यूटर से बातचीत 


सकिट (इंस) कहते हैं । इंस चिप के प्रयोग से आकार बहुत छोटा हो गया ! 
चौथी पीढ़ी 974 से चल रही है । इस काल में इंस (0.) चिप बहुत 
सघन बनने लगी । 0 से 06 टांजिस्टरों का निर्माण एक चिप किया जाने 
लगा । वातानकलन की आवश्यकता नहीं रही | रख-रखाव पर खर्च भी 
कम करना पड़ता था। कप्यटरों का मल्य भी काफी कम हो गया था 


इंस ([()) चिप का ही परिणाम है कि माइक्री कंप्यूटर का विकास 
हआ। ये माइक्रोकंप्यटर दसरी-तीसरी पीढ़ी के मिनी कंप्यूटर के बराबर 
शक्तिशाली हैं लेकिन आकार में बहत छोटे । 777070 माइक्री कंप्यूटर 
5& 8 और 7]०॥७८ की तलना करने पर ज्ञात होता है कि इनका आकार 
300, 000 गणा कम हो गया, विद्यत व्यय 56, 000 गणा कम हो गया, और 
विश्वसनीयता 0, 000 गणा अधिक हो गई है । 78 माइक्रोकंप्यूटर का 
वजन 0.8 किलोग्राम है जबकि 5]४॥५ (८: का वजन 30 टन था । आधुनिक 
कंप्यटर आकार में बहत छोटे हैं, अधिक विश्वसनीय हैं, अधिक 
शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी कीमत बहत कम है । कंप्यटरों को माइक्रो 
सुपरमाइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, ऐरे प्रोसेसर, और सपर कंप्यूटर की श्रेणियों के 
अंतर्गत रख सकते हैं। मोटे तौर से माइक्रो /सुपरमाइक्रो का अभिप्राय उस 
प्रोसेसर से है जिसे दो अंगुलियों से उठाया जा सकता है । यह [.$] (] 88० 
9८4८ 70/287%86४४0॥) टेक्नोलॉजी से बनाई गई एक इंस ([0(68780९0 
(7८7४) चिप पर होता है। मिनीकंप्यूटर के प्रोसेसर को उठाने के लिए 
दोनों हाथों की आवश्यकता पड़ती है; यह आपस में जुड़े 7८8 (ए-7/20 
(72फंध 808705) का बना होता है। प्रत्येक 7('8 पर कई इंस (02) 
होते हैं। इसका आकार प्राय: 2 फीट >< (४ फीट होता है; और बड़े आकार के 
प्रोसेसर मेनफ्रेम कंप्यूटर के होते हैं, जिन्हें उठाने के लिए लीवर या मशीन 
की आवश्यकता पड़ती है। 
कंप्यूटर की गणना-गति की इकाईयां [98 (स्‍807८(05 ए८ए 
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5९८८070) अथवा [095 (॥0 878 एणाग एफुला8075 7 ४०८०॥0) 
हैं । सुपरकंप्युटर की गणना-गति प्राय: 64-बिट डेटा शब्दों पर ॥00) 
(०७95 से 0 5 [0/9$ के बीच होती है। इनमें तीव्र गति सर्किटों के 
साथ-साथ संगामी (८07०परा८ढ४।) और सदिश (ए८०८४००) संसाधन 
पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार ने मौसम पूर्वानुमान के 
लिए (78५ 2 -५१?/ 4 सुपरकंप्यूटर का आयात करने के लिए ।988 में 
अनुबंध किया ऐरे (७7789) प्रोसेसर 32-बिट डेटा शब्दों पर 5 से 50 १॥ 
(095 की गणमा गति देते हैं । मेगा मेनफ्रेम से 00 १05 तक, मेनफ्रेम से 
3 से 30 0/।७5, मिनी और सुपरमाइक्रो से ! से 5 ,४।०५$, और 
माइक्रोकंप्यूटर से 0.5 से 5 |/४95$ गणना गति मिलती है । 


पहला | $ माइक्रोप्रोसेसर चिप ]7/6 4004 इंटेल कॉर्पोरिशन- 
(अमेरिका) ने 97] में बनाया था। यह 4-बिट माइक्रोप्रोसेसर था। 
उत्तरोत्तर 5 टेक्नोलॉजी का विकास तेजी से होता गया । अगले दो वर्ष में 
8-बिट माइक्रीप्रोसेसर बनने लगे। इसके तीन प्रमुख अंग हैं- संसाधन 
एंकेक (70८८४४॥8 0777, पठन मात्र स्मृति (२ 00), और यादृच्छिक 
अभिगम स्मृति (२५)४)। संसाधन एकक (९?!) में प्रायः 5 प्रकार के 
रजिस्टर होते हैं-- 8-बिट का »(: (&८००ए४०।७४०) एक्यूमुलेटर, और 
6-बिट के ॥% (7065) रजिस्टर, 5? (88820 ९०7०), (८५ 
(0०रधंधंणा 200०) और ए2 (90ट्टाभ् 0०प्रा/थ) रजिस्टर। 
6-बिट का पता होने से पता-विस्तार 64(--2/०0 (8 तक होता है। 
6-बिट, और 32-बिट माइक्रोप्रोसेसरों में /6, 20, 24 और 32 बिट के पता 
से क्रमशः 6478, //8, 6)/8, 4098 पता-विस्तार संभव है। [६ 
(किलो) ++ 2/--024; )५ (मेगा) 22०--]024/; 0 (मेगा) २2205 
024; 8--बाइट। 


क़छ प्रमुख 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर इस प्रकार हैं- मोटोरोला के 


बल कम्प्यूनश शे जातलात।| 


जिता9708 6880, 68% शण्य प्रयागा मे सफल ३६7४ ।802: 949 
माइक्रोकंप्यूटर मे प्रशका ॥ 060४6 फट) 6507 (इसको सर्वप्रथम ६) 
॥हटीतराएं छत एएड ने बनाया, टेक्नोलॉजी अंतरण के आधार पर भारत मे हल; 
5४0 (५८ाशांट्ठएतफ्टाता €'तान्षएाएफ 4/0.,) बनाता है) [708 800) 
5टाप68 के 8008, 8080, 8085: 2702 का 280। इन स+ 
/0[070489 6809 उन्नत कस्म का माना गए | 


960 के दशक म॑ एफ ओर 8|५ ये ६/360 कंप्यूटर डिजाइन 
किया जिसके आधार पर ७/ 37 और 5 3080 कंप्यूटरों का विकास हुआ; 
और दूसरी ओर [0:20 अश्टाध्श ्वपंफपर्या (0797 ) ने 0) 
बनाया ! इन दो प्रमछ कंप्यूटर डिजाइनों के आधार पर | 8! चिए बनाहाए 
6-बिट माहक़ोकंप्सटर बनाए गए। इनमें प्रसख ४. 

[057' का |. 8] । | माइक्रोकंप्यटश [३४० (छाटाथों के माइक, - 
प्रोससर ७०/0), जि? 200) और माइक्रोकंप्यूटर [२०४७ 
चिप |, 8958 30, 76/0, 450, 230, 250, 600, 
[ह5॥8 6 ाएटा।8 के माइक्रोप्रोसेसुट गत 9900: [806। 
("070 के [76 8086, 8089, 80286: 208 ("07 दो 7९ 
800, 8002, 80॥0; शताए-ता (छाए, के १॥००८६७ 
0600, 6860 : ७ | 

6-बिट माइह़क्रोग्रोसेसर अपनी श्रेणी में तो अनु-संगलत। 
(शशापंटत ('गाएक्रा0॥09) रखते हैं। यद्यपि इनका विका/। 
अपनी श्रेणी के पूर्व निर्मित 8-बिंए माइक्रोप्रोसेसरों के अनभवों ५६ 
आधारित है, तथाधि उनसे कोर्ष संगतदा चहीं है। ज्ञाववब्ग है 
७0०0708 68000 5ट765 के [6-बट माइक्रीप्रोसेसर में आंत कक 

रजिस्टर [8 डेटा, 8 ऐड़स) 32-बिट के होते हैं; (४ 
((!०70॥007 (१००४) रजिस्टर 6-बिट का होता है; मैमोरी (स्मृत्ति) 
से डेटा अंतरण [6-बिट में ही होता है 
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983 के बाद विकसित कछ प्रमुख 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर इस 
प्रकार हैं- 772! 80386; ४०४०.:०08 68020; 68030; 7 80000; 
चि0008] 527770070 0८८०7 32032; (४५ 32232; (४८२ | 32-000; 
«छा का एः 32700; 980 का जांठा० ४७०5 व]; वा 
("07080 7॥59 ४०४०४४४८ (८.५); [४५ 3400; और [२5९7 
(२९१ए७८८९ ॥त्षाप्टा070 586 (07॥रफएप्रा८) संरचना पर आधारित 
[00५ ]444 ट्रांस्प्यूटर (वद्ला5छुणाथा), 7800 &८०ा रि5९ 
जुतए0 (२४), ४४०0070]8 88000, #70०॥॥॥0 (]]979०८7. 
(२।५९' चिप का प्रयोग कर संगामी संसाधन (??ध79)०] 00655॥£2) 
विधि से कम कीमत पर अधिक गणना शक्ति के कंप्यूटर बनाए जाते हैं । 
आशा है कि संगामी संसाधन के लिए बहुत उपयुक्त न्यूरल (]४८प७)) 
नेटवर्क चिप 989 के अंत तक उपलब्ध हो जाएंगे। 

[804 7९ पर्सनल कंप्यूटर बहुचर्चित हो रहे हैं । 8]. ने अगस्त, 
: ]98 में पहली बार सबसे छोटा और सस्ता [8)५ 7८: उपलब्ध कराया । 
इसमें [7/०। 8088 माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग किया गया जिसमें पता- 
विस्तार 6-बिट है । 983 में 8)4 77८: / ;प' आया जिसमें और अधिक 
स्मृति (मैमोरी) जोड़ दी । 985 में [7/८] 80286 माइक्रोप्रोसेसर, जिसमें 
पता-विस्तार 24-बिट है, पर आधारित 8)/ 7?८/ «7-286 बनाया । 
987 में 7॥०] 80386 माइक्रोप्रोसेसर, जिसमें पता-विस्तार 32-बिट है 
पर आधारित [8५ 7८ / ४]-386 बनाया। इन सभी में अनु-संगतता 
है। 784 7?८/ 57 एक-प्रयोकता 6-बिट मशीन है, इस पर १/५- 
[905 ऑपरेटिंग सिस्टम है। [8]/70/ «7 बहु-प्रयोक्ता मशीन है, 
इस पर तारा ह/ एफ ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध है। 


प्रोग्रामन भाषाओं का विकास मशीन से हटकर मानव-सविधा के 
अनुकूल होता रहा। 0, (80 067678707  ,72792०४) मशीनी 
भाषाएं थी। 207 में प्रतिकोडक (७855०7४0॥०7) भाषाएं हैं । 30, में 
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एणरार 2०, 02080.,, 5.00.,, ?«७५९०७]., [॥॥57, 

?२०07,.06, '(', 00८«७४ जैसी प्रक्रम-मूलक (70९६0 परा८- 

(078॥80) उच्चस्तरीय भाषाएं आती हैं । 407, में उत्पादकता -मूलक 
(ए700पलांशा।ए (0767760) भाषाएं 5.॥6805$॥64, 
एए097970665आ॥ए, [)8/80856 'श88०707 5ए४७॥7 आदि के 
लिए हैं । क॒छ प्रमुख 4 पीढ़ी भाषाएं हैं-- ५४/०70597, 0885८, ।,0[05, 
80०७६, एग्र५ि, पाष्टा2$, 0806. इनमें दृश्य (७5०७) प्रोग्रामन और 

'/शए४९५५ (जैसा देखें वैसा पाएं) महत्वपूर्ण तथ्य हैं । 46॥ , के प्रयोग 

से प्रोग्रामन-उत्पादकता में 600 से 6000 प्रतिशत की वद्दि हुई है । मशीनी 
बुद्धि (5700 9| [8|] [8०706) के योग से 56], (5वीं पीढ़ी की 

भाषाओं) का विकास होगा, इनमें :९9८॥॥ $५४।९॥ भाषाएं आती हैं । 

पांचवीं पीढ़ी के कंप्यटर बनाए जाने के लिए अनुसंधान और विकास 

कार्य चल रहे हैं। ये कंप्यटर कोडित डेटा-संसाधन की वर्तमान सविधा के 
अतिरिक्त ज्ञान-संसाधन (7077070।00 26 70०065597॥ 92) कर सकेंगे । ज्ञान 

विवेकपूर्ण जानकारी है। प्रक्रमों का नियंत्रण, ऊर्जा-संतुलन रखना आदि 

विभिन्‍न प्रकार का ज्ञान महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी के 
औद्योगिक पुनरुत्थान को देखकर हम ज्ञान की महत्ता को समझ सकते हैं । 

जो देश ज्ञान-संसाधन की क्षमता रख सकेंगे, वे विकास कर पाएंगे और 
अन्य देश गरीब बनते जाएंगे। कंप्यूटर में ज्ञान को तथ्य और उनके 
व्यावहारिक प्रकलन नियमों के रूप में संग्रहीत करते हैं । इन नियमों को दिये 
हुए तथ्यों पर लागू करके, कंप्यूटर 'ज्ञान' का सृजन कर सकता है। 
ज्यामिति की प्रमेय सिद्ध करने के लिए कंप्यूटर में स्वयंतथ्य और तथ्यों के 
बीच ज्यामिति के संबंधों को रखते हैं। कंप्यूटर की भाषा प्रोलॉग 
(?२१0,00) में इन प्रोग्रामों को तैयार किया गया है । [200 87 क्षाता॥॥2 
॥7.,0१2 का संक्षिप्त रूप है ?0२ 0] 00. ज्यामिति प्रमेय सिद्ध करने का 
यह प्रोग्राम नई प्रमेयों को सिद्ध करने में सफल हुआ है और कछ वर्तमान 
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प्रमेयों को बिल्कल नए तरीके से सिद्ध क्रिया जा सका है। कल के कंप्यटर 
(५].४ अति सघन इंस चिप पर बनाए जाएंगे । इन इंस चिप पर ]04-07 
ट्रांजिस्टरों को रखना संभव होगा। इनकी डिजाइन, निर्माण और जांच 
कंप्यूटर से ही संभव होगी । कंप्यूटर संरचना पद्धति भी भिन्‍न होगी। 
आजकल के कंप्यूटर 'वॉन न्यूमैन संरचना ' पद्धति पर आधारित हैं, जिनमें 
प्रोग्राम के आदेशों का अनुपालन एक के बाद एक क्रम में होता है । पांचवीं 
पीढ़ी के कंप्यूटर की संरचना में कई आदेशों का समकालिक अनुपालन 
संभव होगा । वर्तमान कप्यूटर में एक प्रोसेसर (संसाधित्र) होता है । लेकिन 
भावी कंप्यूटरों में कई सहयोगी प्रोसेसर होंगे। इस प्रकार समकालिक 
संसाधन के लिए उपयकत प्रणाली और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (प्रक्रिया 
सामग्री) तैयार करने कीं आवश्यकता होगी । अति उच्च स्तरीय कंप्यूटर 
भाषाएं विकसित होंगी । इनसे अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर डिजाइन करना बहुत 
सरल होगा । मशीनी बुद्धि के तरीकों को काम में लाने से साफूटवेयर का 
डिजाइन बहुत आसान हो जाता है। मशीनी बद्धि (#प्रीलंधा 
एाथाहए०ा०८) के अध्ययन ने कंप्यूटर वैज्ञानिकों, इंजीनियरों 
मनोवैज्ञानिकों, भाषाविदों, शिक्षाविदों, और विषय विशेषज्ञों को एक साथ 
लाकर खड़ा कर दिया है। यह उन तरीकों और विचारों का अध्ययन है 
मर ऐसा निर्णय ले सके जिसे हम प्रब॒ुद्ध (8०]॥#72०॥0) निर्णय 
कह सकें । 


जहाँ तक कंप्यूटर-मानव संवाद का प्रश्न है, कंजीपटल की 
अनिवार्यता नहीं रही । हाथ में रखे गुटके की सहायता से किसी चित्राकृति 
([0०9) पर कर्सर (2४०7) रखते हैं। इस गुटके को म॒सा (४०४७८) 
कहते हैं क्योंकि यह चूहे की भांति छोटा होता है । पांचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों 
में बोलकर सचना देना संभव होगा । इस समय यह क्षमता छोटी शब्दावली 
के लिए है और प्रयोक्‍ता विशेष के लिए कंप्यूटर को शब्दावली का परिचय 
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कराता पडता है। मशीनी बृद्धि के सिद्धान्तों का प्रयोग कंरने पर भविष्य के 
कंप्यूटर ब॒हत॒ शब्दावली को किसी भी प्रयोक्‍ता के द्वारा बोले जाने पर समझ 
सकेंगे। भारतीय भाषाएं ध्वन्यात्मक हैं। ध्वनि पहचान अपेक्षाकृत सरल 
है। इसलिए भारतीय भाषा में आगम शब्दों को पहचानना आसान है। 
कंप्यूटर और संचार का संयोग 2] वीं सदी के समाज पर विशेष प्रभाव 
डालेगा | उपग्रह (सैटेलाइट) संचार से कई टेलीविजन चैनल मिल सकेंगी, 
जबकि इस समय केवल 3-4 चैनल ही मिल पाती हैं। 

कल्पना करो ऐसे छोटे कंप्यूटर की, जो तुम्हारी बातों को समझ सके । 
किसी विषय की फ्लॉपी कहकर मांगने पर इसका नन्‍्हा रोबॉट अलमारी से 
फ्लॉपी उतार कर कंप्यूटर की फ्लॉपी ड्राइव में लगा दे और तुम इच्छित 
विषय की जानकारी पा सको | अनबुझे प्रश्नों को तक से समझा सके । 
तुम्हारी मानसिक स्थिति के अनुकूल साहसभरी, उद्देश्यपूर्ण बातें बता 
सकें, और तुम्हें कछ नया खोज निकालने अथवा बनाने के लिए प्रोत्साहित 
कर सके । 

"ऐसे छोटे कंप्यूटर निकट भविष्य में उपलब्ध होंगे!” विचारते हुए 
प्रतिभा ने साभार दृष्टि से प्रणव को निहारा, और कहा, ' भैया! कहते हैं, तर्क 
और ज्ञान का विशद्‌ विवेचन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। ज्ञान पर 
आधारित पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास में हम भारतवासियों के द्वारा 
उल्लेखनीय योगदान होने की बहूत आशा है। 

उसी क्षण प्रणव अवाक्‌ रह गया; संभवत: प्रतिभा की आशा ने उसे 
अपना कछ मौलिक योगदान कर दिखने के लिएँ प्रेरित कर गंभीर बना 
दिया । 


[)() 


परिशिष्ट ] 


.. भारत में कंप्यूटर 


भारत में कंप्यूटर-निर्माण के प्रयास 960 के दशक में इंडियन 
स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता और जादबपुर विश्वविद्यालय की 
संयुक्त परियोजना ]5-, (| कंप्यूटर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल 
रिसर्च, बंबई में ॥]ल्‍२20 कंप्यूटर के विकास से आरंभ हुए। 
व्यावसायिक स्तर पर 2८॥, (इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 
लि.)हैदराबाद ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से [2, 6, 32-बिट कप्यूटरों का 
निर्माण किया; और अब (00 (कंप्यूटर डेटा कॉपोरेशन) के मेनफ्रेम 
(५छ४६३ कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के आधार पर 'मेधा' कंप्यूटर का 
निर्माण कर रहा है। ।977 में भारत सरकार ने सभी 8] कंप्यूटरों की 
देखरेख (मेंटेनेंस])का काम [8 कंपनी से लेकर 976 में नवगठित 
(४९ (कप्यूटर मेंटेनेंस कॉर्पोरेशन) हैदराबाद को दिया। (१! प्रतिवर्ष 
बढ़ती गई और इसके उद्देश्यों तथा कार्यों में विस्तार होता गया । हैदराबाद, 
बंगलौर और महानगरों को जोड़ते हुए व्यावसायिक स्तर पर डेटा-अंतरण 
की सुविधा के लिए ॥720!5ष7 कंप्यूटर-जाल का विकास किया। 
977 में ४[2 (नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर) की स्थापना हुई। इसने 
सरकारी विभागों में सुव्यवस्थित कंप्यूटरीकरण का दायित्व संभाला; इसका 
पाटपष्टा' कंप्यूटर-जाल कई बड़े नगरों को जोड़ता है। इसने 
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सूचना-संसाधन का काम जिला स्तर तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया 
है | इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से अधिक से अधिक गति मिलने की भौतिक सीमाएं 
हैं। इसलिए गणना-गति को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर की परंपरागत संरचना 
पद्धति, जो जॉन वॉन न्यूमेन के सिद्धांत पर आधारित है, से भिन्‍त संरचना 
पद्धति को अपनाना पड़ेगा । परंपरागत संरचना पद्धति में आदेश और डेटा 
एक-एक हो ते हैं, गति बढ़ाने के लिए बहु-आदेश और बहु-डेटा संरचना की 
परिकल्पना करनी होगी । इस प्रकार संभावित सुपरकंप्यूटर की संगणना दर * 
का लक्ष्य 00 से ।000 5॥0%5 है। (0509;095 (7]02078 ?०ं॥। 
09००॥075 9८: $९००70 : वास्तविक संख्या गणनाएं प्रति सेकंड) । 
ट्रांस्प्यूटर माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग कर संगामी संसाधन (?क्वाी८] 
?70०८५४॥£) की संरचना पद्धति के आधार पर सुपरकंप्यूटर बनाने के 
लिए और तर्क पर आधारित कंप्यूटर भाषाओं के विकास के लिए भारत 
सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की मदद से 988 में ('-0.8 (2 (सेंटर फॉर 
डिवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग) की स्थापना की गई । । 


इंस (0)) टैक्नोलॉजी के विकास से स्वदेशी प्रयासों को धक्का लगा 
क्योंकि इसमें बहुत अधिक पंजी निवेश की आवश्यकता होती है। इंस 
निर्माण का कार्य 50, (सेमीकंडक्टर कंप्लेक्स लि.) चंडीगढ़ को सौंपा 
गया। 


माइक्रोप्रोसेसर 6502 के आधार पर ७ ('0/श४ 8830 माइक्रोकंप्यटर 
को 5८)  यूनीकोर्न (7007२) नाम से बना रहा है। भारत सरकार 
की (॥ ७५५ ((०क्‍फणल छा 42ए ७70 500068 ७६ $09000]9) 
परियोजना के अंतर्गत यही माइक्रोकंप्यूटर स्कलों को दिया गया है। इंस 
चिप और का्डों को जोड़कर पर्सनल कंप्यटर बनाना आसान हो गया है। 
985 से 78]/ 7८ से संगत (0०70 9४४89]6) पर्सनल कंप्यूटर (2८) 
कई कंपनियों से उपलब्ध हो रहे हैं। इससे कंप्यटर का प्रयोग फैलता जा 


परिशिष्ट-] 839 


रहा है; फलस्वरूप सोच का तरीका अधिक व्यवस्थित, बह-आयामी और 
अनसंधानात्मक बनने की आशा है। 


.2 भारतीय लिपि संसाधन टैक्नोलॉजी 


कप्यूटर में भारतीय भाषाओं के प्रयोग की संभावनाओं पर 975 से 
ही विचार किया जाने लगा। 979 में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (भारत 
सरकार) ने कंप्यूटर-आधारी सूचना प्रणालियों में भाषायी समस्याएं 
(280 [7८0॥$ 0 (0एएप्राल 845९१ [नि वधा0॥ 
59५8(८709) विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया । लेखक इस 
संगोष्ठी का संयोजक था । इसके बाद इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (भारत सरकार) 
ने इस दिशा में 3 टैक्नोलॉजी विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता 
दी; देवनागरी कंप्यूटर विकास एवं प्रयोग संवर्धन सैल' का गठन किया; 
987 में एव, (छोहताणांठ ॥005 07 [ञत॑क्ा ।,0॥20०2८५) 
कार्यक्रम शुरू किया, और अगस्त 988 में इन सभी परियोजनाओं को 
समन्वित करते हुए लक्ष्योन्मुखी मिशन के रूप में चलाने के लिए ]9 ५[[ , 
(॥€टाआ0029५  96घ४९०एछाआाद्या शिीं5ड0ा. णा वाताता 
[.97209£?८०७) अर्थात्‌ भारतीय भाषाओं के लिए टैक्नोलॉजी विकास 
मिशन को स्वीकृति दी । 


भारतीय भाषाओं के लिए टेक्नोलॉजी विकास के कार्य कई-शिक्षा एवं 
शोध संस्थानों में हो रहे हैं; कछ प्रमुख हैं- [!] कानपुर (बहुलिपि 
टर्मिनल/कार्ड, मशीनी अनुवाद); [7 मद्रास (वाक्पहचान एवं संश्लेषण, 
बहलिपि टर्मिनल, टेली-कंप्यूटर, भाषा शिक्षण सॉफ्टवेयर); ४८७] 
बंबई (प्रकाशन प्रणाली, मशीनी अनुवाद, ज्ञान निरूपण, शब्द संसाधक) 
शा, अहमदाबाद (वाक पहचान एवं संश्लेषण); (४८ हैदराबाद 
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(शब्द संसाधक 'लिपि', लिप्यंतरण, प्रकाशन प्रणाली, शिक्षण सॉफ्टवेयर, 
हिन्दी में दूरभाष निर्देशिका, प्रशिक्षण); तमिल वि.वि. (तमिल में शब्द 
संसाधक और अन्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर); जा! (संस्कृत अधिगम 
प्रणाली, ज्ञान निरूपण); 5८), हैदराबाद (कंप्यूटर भाषा प्रि-प्रोसेसर) 

[58८ बंगलौर (मशीनी अनुवाद); जादवपुर वि.वि. (बहु-भाषी 
शब्दकोश); पगञापर बंबई (प्रिंटर आदि पेरीफरल इंटरफेस, वाक पहचान 
एवं संश्लेषण) इत्यादि । 


बोस्टत (अमेरिका) में प्रवासी भारतीय इंजीनियरों की कंपनी 
सॉलस्तान (५0॥,0 $7 ७५) ने जीरोक्स (४०००५) कॉर्पोरेशन के वेंच्युरा 
(५७४०१०) प्रकाशन सॉफ्टवेयर से भारतीय भाषाओं में प्रकाशन की 
सविधा विकसित की है। भारतीय लिपियों में कई शैली-शीट डिजाइन 
किए हैं। सॉलस्तान का 'कलम' ((€ ,«|५) भारतीय भाषाओं के लिए 
उपयुक्त संपादन सॉफ्टवेयर (80॥0) है। कलम फाइल में प्वाइंट 
साइज, कॉलम, पैटर्न, रूल, बॉर्डर आदि के बारे में बहत सी जानकारी रख 
सकते हैं। इससे लेखांश को बेंच्यूरा की शैली शीट में बदलते समय पैराग्राफ 
और टाइपसैट स्वतः बन जाते हैं। भारतीय भाषाओं के लिए गुरू 
(०7२४) प्रकाशन प्रणाली सॉफ्टवेयर परिरवद्धित देवनागरी, गुजराती 
और तमिल के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशन प्रणालियों का मूल आधार 
कलम' है। इसकी विशेषता है - जैसा स्क्रीन पर देखें वैसा प्रिंट पाएं 
2 । निर्गम लेजर प्रिंटर से अथवा कुछ टाइपसैटर से ले 
सकते हैं। 


हिन्दी और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर 
कई कंपनियों से उपलब्ध है जैसे 7($ से शब्दमाला', 5077फाट से 
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'अक्षर',, पा)7२0४ से आलेख', 5000७7५ से मल्टीवर्ड', 
"८४.5 से 'सुलेख', ५/एा२०0 से 'शब्दरत्न' इत्यादि। लिपि' 
शब्द-संसाधक मशीन (४८ से, डेटा-संसाधन के लिए 'देवबेस' और 
'देव बेसिक' 50प॥ट्‌ से उपलब्ध हैं। देवबेस' डेटा बेस मैनेजमेंट 
सिस्टम है, इसमें शीर्षक और डेटा द्विभाषी हो सकते हैं, सॉरटिंग, मरजिंग व 
संगणन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देव बेसिक' 88 50: के समान 
द्विभाषीय प्रोग्रामन भाषा है। 


ए[५0घ ७98 का प्रकाशन प्रणाली सॉफ्टवेयर “४]४॥07॥ 
?४०9॥508०7” भी उल्लेखनीय है । 


इलेक्ट्रोनिकी विभाग (भारत सरकार) की वित्तीय सहायता से 
विकसित बहुलिपीय टर्मिनल/कार्ड टैक्नोलॉजी निम्नलिखित कंपनियों ने 
खरीदी थी। 


. ७5५ ; अप्लाइड ,इलैक्ट्रॉमेग्नेटिक्स लि. 
36-37, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल कंप्लेक्स 
फेज-, नई दिल्‍ली-0 020 


2. (0७०८॥३२४ : क्वार्क कंप्यूटर्स लि. 
(-3, सर्वोदय नगर, कानप्र-208005 
विपणन : सोनाटा लि. 43, डिकेंसन रोड, बंगलौर-560042 


3, 50 एड 40 एर)4, 8050४0, 0०5५ 
विपणन : «]7 प्राइवेट लि, 
सर्वे न. 320. ओधव, अहमदाबाद-380002 
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4. ५55 कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंपनी 
323, टी.वी. इंडस्ट्रियल स्टेट 
वॉली, बम्बई-400025 


5. 'शाहा, : नेशनल इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजीज लि. 
]53, जोन [, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-4620]] 


6. 007)058॥ : गोदरेज एंड बायस मे.कं.लि. 
अपेक्स प्लाजा, 4वीं मंजिल 
3, नंदनबक्कम हाई रोड, मद्रास-600034 


. सटा, : हिन्दुस्तान कंप्यूटर स॑. लि. 
806-808, सिद्धार्थ, 
96 नेहरू प्लेस, नई दिल्‍ली-009 


8. 8ा,ए7 8747 : ब्लू स्टार लि. 
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, 
3, कम्यूनिटी सेंटर, नई दिल्‍ली -0065 
9. [5५प्तन : ऊषा माइक्रीप्रोसेसर्स लि. 
0, चिरंजीव टॉवर्स; 
43, नेहरू प्लेस, नई दिल्‍ली-009 


0. 7ट7५ : इंटर्नेशनल कंप्यूटर्स इंडिया लि. 
माइल पोस्ट नं. 4, अहमद नगर रोड, पृणे-40[4 


कंप्यूटर में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को संभव बनाने के लिए 
बहलिपीय दृश्यांतक (७३१८० ७7॥79/) का विकास हुआ है जिसे किसी 
कंप्यूटर के साथ हार्डवेयर में बिना किसी परिवर्तन के जोड़कर किसी 
भारतीय भाषा में भी संगणन (0077790४॥९) कर सकते हैं। 


चच्य 
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यह टर्मिनल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (]005) द्वारा 
विकसित तकनीकी जानकारी पर आधारित है एवं इसमें विभाग द्वारा 
प्रस्तावित मानक इसकी ([500॥) कोड एवं कंजी-पटल (६८५-०००॥०) 
का प्रयोग किया गया है। यह एक शक्तिशाली 32-बिट 68000 
माइक्रोप्रोसेसर (9270]7700०5507) पर आधारित ग्राफिक टर्मिनल है । 
टर्मिनल का निर्गम (आउट पुट) दृश्यपटल (65989) पर मुद्रित अक्षरों 
जैसा ही (7९७7 |७।८/-१४४४५) है। इसका कंजी-पटल फिसी भी 
साधारण अंग्रेजी कंप्यूटर जैसा है, जिसमें अंग्रेजी के साथ-साथ भारतीय 
भाषाओं के अक्षर (लाधाबटांटा5) भी अंकित होते हैं । 


इस टर्मिनल की कार्य-संबंधी विशेषताओं का चयन ($टा[6८७ा०॥ ० 
६€७५/८५) एक आसान मेन्‍्यू (7००) द्वारा किया जा सकता है। 
देवनागरी 'के अतिरिक्त असमी, बंगला, ग्रुजराती, तमिल, तेलग 
सलयालम, कनन्‍्नड़, ग्रूमुखी, उड़िया इत्यादि लिपियां भी उपलब्ध हैं । 
खास बात यह है कि एक ही पष्ठ में भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी का र्भे 
समन्वय किया जा सकता है। 


सामान्य अक्षरों के अलावा अन्य प्रकार के अक्षर भी लिखे जा सकते हैं 
जैसे कि बोल्ड, हाइलाईट, इटैलिक्स, विस्तृत आरुटलाइन, शैडो 
अंडरलाइन, आदि । टर्मिनल के साथ कोई भी साधारण बिंदु-मुद्रक (60/ 
72!१५ 077) द्वारा छपाई की जा सकती है। इस टर्मिनल क्‌ 
आरभिक मूल्य 987 में लगभग रु. 6000/- था। 


]9 7? पर्सनल कंप्यूटर में भारतीय लिपि कार्ड ([#0ा9॥ $८7७9 
९९ [॥०७-॥-९:४0) लगाकर भारतीय भाषाओं में संगणन की टर्मिनर 
जैसी सभी सुविधाएं मिल जाती हैं । यह अगस्त 988 के बाद से उपलब्ध 
है। इसका आरंभिक मूल्य 988 में लगभग रु. 9,500/-- था। 
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डेटा संसाधन के लिए उपरयक्त टर्मिनल/कार्ड ७0५, 0ए»7२6 
007२5. से मिलने लगे हैं । भारतीय लिपियों में दूरमुद्रण के लिए इस 
टैक्नोलॉजी का प्रयोग [४ ,ने किया है । डेस्क-प्रकाशन ([968)९ ।09 
?7४७॥9॥778) के लिए 50 0570 7४/(बोस्टन) और ४७५ 
कंप्यूटर इंजीनियर कं. ने इस टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग किया है । 





चित्र प .0 बहुलिपि ट्रांस्क्रिप्ट कार्ड (५४:४५ के सौजन्य से) 


भारंतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली अन्य महत्वपूर्ण 
कंपनियों एवं संस्थानों के पते इस प्रकार हैं- 


50४ एाछ : सॉफ्टेक प्रा.लि. 
४-42, कॉर्मार्शयल कम्प्लेक्स, 
ग्रेटर कैलाश-]व, नई दिल्‍ली-0 048. 


50४5«7 ७४ : सोनाटा लि. 
43, डिकेंसन रोड, 
बंगलौर-560 042. 
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पाश)।२0४ : हिंदीदॉन कंप्यूटर सिस्टम्स कंसल्टेंट प्रा.लि. 
69/ |, जगभोहनदास मार्ग 

बंबई-400 006, 

(॥( : सी.एम.सी.लि. 

5, मरोजिनी रोड, हैदराबाद-500 003, 

£(॥.: इलक्ट्रॉनिक्स कॉपोरिशन ऑफ इंडिया लि. 
चेरलापलली, हैदराबाद-500 762, 

५९007 ५8 : कंप्यूटर विजन लेबोरेटरीज प्रा.लि. 
4, मोतीलाल नेहरू नगर, 

बेगमपेट मेनरोड, हैदराबाद-500 06, 

९५] : नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी 
गुलमोहर रोड क़ास नं. 9, जुहू, बंबई-400 049. 

(0५ : टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 

|, एयर इंडिया बिल्डिंग, 

नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400 025, 
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.3 बहु-भाषी सूचना संसाधन के कुछ नमूने 

&75५ दिल्‍ली के सौजन्य से बह-भाषी टंर्मिनल/कार्ड को प्रयोग में 
लाकर 'बेसिक', कोबॉल', पास्काल', डीबेस' और सुपरकैल्क 'प्रोग्रामों 
के नमूने इस प्रकार हैं- 


!8 रि उड़ान 404 के लिए आरक्षण 

20 २६)॥ ९ उपलब्ध सीटें 

|39 ₹६॥ कुल सीटें. (52 हैं 

448 | $ ५ 52 

2080 ?१|॥॥ "उड़ान 484 " ,$, "सीटें उपलब्ध हैं " 
28 २६॥ # सीटों के लिए आरक्षण चाहिए 

220 7९) "कृपया आरक्षण सीटों की संख्या टाइप कीजिए" 
238 ॥॥॥॥ ॥ 

240 २६॥ बची हुई सीटों की जाँच करो 

258 | $ १5 8 ॥7 500 300 

2 ॥| ५०] १| "केवल" रु "सीटें बची है! 

2708 500 228 

300 २६) आरक्षण सुनिश्चित करें 

3॥9 #श!भ ॥, "सीटों का आरक्षण कर दिया, धन्यवाद" 
328 री 

338 ए॥ कितनी सीटें बची हैं 

340 /(7 85 ३ - # 

350 २६) क्‍या सभी सीटों का आरक्षण हो गया 

350 ॥ $ » 0 ॥#0 507] 208 

408 ९६॥ सभी सीटें आरक्षित हैं 

4]8 ९१ "उड़ान 404 में सभी सीटें आरक्षित हैं" 
428 (|( 


चित्र प . वायुयात्रा आरक्षण के लिए बेसिक (8५ 50८) भाषा में प्रोग्राम 
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(#यह प्रोग्राम विभिन्न रंगों के पुरक २ग जानने के लिए लिखा गया है;#) 
(#रह प्रोग्राम टर्बो पास्कल में लिखा गया है. #) 
ए४048&५ ९८008; 
(#प्रोग्राम की उद्पोषणा#) 
५०३ 
(मणाट8 ; टन&॥; 
पड़ह्ढण"ड़ + छ0णए&फ 
'छह0ाप (मुख्य प्रोग्राम प्रारंभ#) 
ज्रायाहाओर (५0%, | पूरक रंग ); 
भ्रभाषाा (#ए,  ); 
प5880078 :5 ४७55; 
पे87४८/' (#*वेह़रओ तविधि#) 
, भररा॥8 (»ए>, 'नीला, हया,संतरी,लाल,पीला, बैंगनी, ) ; 
भ्रतााश्ातष (७७५, प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए ७); 
3७७ (509९, "त्॒णाट9);- 
(७58 एपसण6छ8 07 


ना : भरता (»ए+, संतरी); 
'ह'  श्रशागष्टाओव (७३८, लाल); 
'स' : भ्रश्ााहाओर (#&ए, नीला); 
'ब' : जरराहाओएरए (४0%, पीला); 
ला ; धारा (&ए», हुय); 
' पा; जराराहातव («७३ 'बैंगनी); 


9 : ए5छा३8७२075:-"8७8: 
छा58 भ्रशागषयाक्त (एज, गलत, पुनः कोशिश करें”) 
छाप 
एाशा, ए558ए७एणा5 
छाप0. (अप्रोग्राम समाप्त) 


5ए7-> ध्डा, 
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॥/»]५-7०७७,७. 
एाड-/॥,4५४ " पुस्तक क्रमांक 
णिडा/त.«4४ "” भाग क्रमांक : 
50.५४ "“ वसतिस्थानाचे नाव : 
एाड?,»४ " नगरपालिका वार्ड क्रमांक : 
>हप्लाशठटपांथ 5टा3- नप्नप्तए 5८४8--8>दा', 
एछाडा)..«४ "मतदार संधाचे नाव :” 
७छ57.७४ "मतदान केंद्र क्रमांक :” 
एह76प्लोथ. 5८४8-22 गार्ए ५०७-2- ४५राग' 
जि०पव- 8 टाव', 
एटा, 
'ज९ हे हर अधर औध औक है अ6 #€ अ९ #? ग्रह औ॒ ्‌र सुर अर मेरे अंध ॥ह औध भर मठ मर अंह अर +ं! अंछ अंत अर हे के! मे और 45! मर अर हर मरे अंत 
0॥57-7/«४. 
००० 8 "0 ७, ०५६ 9 "09 ए५, एछज्0प्रथ ठएणाएए, 
छाड0,.4५ (, ॥) "छान", 
णाडा&० मतदार नॉदणीपत्रक 
98987?.59 " पुस्तक क्रमांक : 
छाहा.४४ "“ भाग क्रमांक : मतदार स॑धाच्ते नाव :” 
णाड?.७4४ ” वसतिस्थानाचें नाव : मतदान केद्र क्रमांक :“ 
छाडाग.५४ " नगरपालिका वार्ड क्रमोक : 
/” धर क्रमांक घी 
_्र0०छ 4 "० [ड. 
0०५४5 [3 १0० ऊे, ४0५8 42 70 ०८५, एपछएःएप्ाश 5००, 
श््छा#& एछारप&भ, 
८ए0थश्राफ्ाल पड 5 [छ+ . 
४०४९४ 3 "0 छू, [४0५७8 42 १” ८४, 78&एएए्ांच 50 फफ, 
छाडइ2.547४ ए०दउबान, 
जि0०५8 3 ॥० 3९, श”टण०णछ 56 76 ८४, ए8&ए0छात उाए%४, 
जडछश45५४ ०५58-१५, 
एटाशशाएफ्र (ड 5 |उ+ 4. 


चित्र प .3 मतगणना के संदर्भ कोबॉल (('080].) भाषा 
मेंलिखे प्रोग्राम का एक अंश 
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बैलनम्नान (७8छ7०॥)) प्रोग्राम भारतीय भाषा क्र सामान्य कपम्प्युटर भाषाओं के साथ 
प्रयोग का उदाहरण है। यह प्रोग्राम 5ठ0ए. ॥/0०८४5807 #पै/ण पर लिखा गय्या 
तथा नीटा०0800 (८ कम्पाइलर डाय कम्पाइल किया गदय्या है। # 

मं!0]046 रकछॉशर०, 

#त0त6॥78 ८5 ८27 


०॥_8070(9 /* चित्रपटल को रिक्त करो #. 
(एफ८॥(८९८); 9०2 8);) 


/* कर्सर को » पंक्ति एवं 9 स्तंभ पर ले जाना #/ 
00.80( ९, ५) 
वर ><, ५; 
(०प०0(55८2) छपफपणा( #)-. >प५९०॥(%+उ2; 
79५५0॥(850); 7एप०००( 7); एएटा(५//64+ 32); 7५:८7(५2४64+ 52); 
2ब्यी] [8' इटाएछा) ज्ांधा गवड. पूरे चित्रपटल पर ६४० भरो #/ 
॥..83),/..80(02 
| 
॥7 4, + 
एएंए0(550);9"४०७( छल); 
707(॥ 5 9;  < 43, ;++) 
( लि (] 59; | <5 5 ; ]॥++ #णटो("५४); 
9४४०॥( ५॥9);) ) 


#»” मुख्य प्रोग्राम यहाँ से प्रारंभ होता 'है। # 
77900 2 * 

(एोीशा 870०[ 25); ! 

वां |,8604,॥0700), /४व१7७, ११५/8, 030४; 


१0व. 09,879, प80,९१७,।8,प७, रण ,९४, ०प्रीडाड, वपे० 9, ६0, १९; 
78[0:0]॥...80773(): 
शांगर्पए नाम 3: 


चित्र प .4 कर्मचारियों का वेतनमान (7१9५70!!) तैयार करने के लिए (:-भाषा 
में लिखे प्रोग्राम का एक अंश 
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डहेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है? 


इससे डेटा कोश बना सकते हैं और उससे वांछित सूचना निकाल 
सकते हैं। डी बेस (08886) भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसमें मीन अथवा 
सीधे आदेशों से काम कर सकते हैं। मीन में आदेशों को शाला क्रम में 
दशति हैं; प्रयोक्ता उपयक्त आदेश शाखा का चयन करता जाता है। डेटा 
की न्यूनतम ईकाई फील्ड है, संबंधित फील्ड समह को रिकोर्ड और संबंधित 
रिकोर्ड समूह को डेटा फाइल अथवा डेटाकोश (डेटाबेस) कहते हैं। 
डेटाकोश निर्माण के प्रारंभ में डेटकोश संरचना निर्धारित करते हैं। इसके 
लिए प्रत्येक फील्ड का नाम, प्रकार, और भाप देते हैं। इसके आधार पर 
स्क्रीन पर डेटा प्रविष्टि तालिका प्रकट होती है। संपादन आदेश से डेटकीश में 
परिवर्तन कर सकते हैं। तलनात्मक और तार्किक पदों से शर्त निर्धारित कर 
रिकोर्ड चयन ([7078) कर सकते हैं। शर्त देने पर पदानुसार फील्ड- 
मानों की तलना करते हैं। डेटा-कोश में रिकोर्डों को किसी भी फील्ड के 
आधार पर सॉर्ट (क्रम-शाटन) कर सकते हैं; दो भिन्‍न डेटकोशों को जोड़ 
सकते हैं। डेटाकोश में खोज शीघ्रता के लिए डेटा फाइल के साथ इंडेक्स 
फाइल भी बंनाते हैं। इंडेक्स फाइल छोटी होती है इसमें केवल मुख्य फील्ड 
और रिकार्ड नम्बर रहता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामन और रिपोर्ट 
की सुविधा मिलती है। कुछेक में मानव-भाषा का प्रयोग भी संभव 

। 


ध् 
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इलेक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट (महातालिका) क्या है? 


पड़ी (09) और खड़ी ((०]॥॥॥) लाइनों से बने सैलों की विस्तृत 
तालिका-संरचना को स्प्रैज्शीट कहते हैं। इसमें पड़ी लाइनों को अंकों (, 
2, 3, ...) से और खड़ी लाइनों को अक्षरों (8, 8, ..., 2, 0, ४, ... 
47, ... 87, ...) से दशति हैं। इन्हीं से सैल का पता बनाते हैं जैसे (22, 
77, 6]4. कार्य सैल को संकेतक (?0॥॥/७) से द्योतित करते हैं। इसका 
मान तालिका क्षेत्र के ऊपर या नीचे सैल पता के साथ प्रकट होता है। 
तालिका को बांए-क्षए, ऊपर-नीचे खिसकाकर देख सकते हैं। स्क्रीन पर 
केवल 20 पड़ी लाइनें ही दिखाई देती हैं खड़ी लाइनों की चौड़ाई कम या 
अधिक हो सकती है। सैल का मान तीन प्रकार का अर्थात्‌ अक्षरों, अंकों 
अथवा सूत्र के रूप में होता है। सृत्र में अंकीय, ताकिक और माला संकारक 
(07५09) हो सकते हैं। किसी एक सैल का मान बदलने पर अन्य सभी 
प्रभावित सैलों का मान भी स्वतः ही बदल जाता है। इसलिए ऐसा हो तो 
क्या होगा?' जैसा विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट से तुरंत हो जाता है। 

[.0707$ [-2-3 (लोटस) और $प७ (४० 4 (स॒पर कैल्क) 
समन्वित सॉफ्टवेयर पैकेज हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रैडशीट (महा 
तालिका), ग्राफिकी, और डेटा प्रबंधन की सुविधाएं हैं। इनसे बार (8) 
ग्राफ, पाई (26) ग्राफ और लाइन (॥॥6) ग्राफ बना सकते हैं। रंगीन ग्राफ 
बनाने की भी सुविधा होती है। 


छच 


झत छरतफ-यपए 


कम्प्यटर से बातचीत 


फछ्ााआायायणज्‌ छिपाया प्रफालक्प छा 
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शुमंभषतु॥ शुमंभवसु॥ 
शुभभषतु॥ शुभंभषतु॥ 
शुभंभचतु॥ शुमंभवतु॥ 
शुभंभवतु॥ शुम्संभवतु॥ 
शुभंभधषतु॥ शुभंभवतु!॥ 
शुभंश्रवतु॥ शुभंभवतु। 
शुभंभवतु॥ शुभंभवतु।॥ 
शुमंभवतु॥ शुभंभषतु॥ 
शुमंभवतु॥ शुभंभषतु॥ 
शुभंभषतु॥ शुसंभणतु) 
शुमंभवतु॥ शुभंभषतु॥ 
शुमंमषतु॥ शुभंमघतु॥ 
शुमंभवतु॥ शुसंभवतु॥ 
शुमंभवतु॥ शुसंभवलु॥ 
शुमंभषतु) शुसंभषतु॥ 
शुमंभगतु॥ शुसंभवतु॥ 
शुमंभवसु॥ शुसंभषतु॥ 
शुमंभवतु॥ शुसंभवतलु॥ शुसंभवतु। शुभंभषतु॥ शुसंभषतु।॥ 

शुभंभवतु॥ शुसंभवतु॥ शुभंभवतु॥ शुभंभवलु॥ शुसंभषतु॥ 

शुभंभवतु॥ शुसंसवत्ु॥ शुभंभवतु॥ शुमंसबतु॥ शुमंभवतु॥ 

शुमंभवतु॥ शुभंभवतु॥ शुभभषतु॥ शुभंभवतु॥ शुसंभवतु॥ शुभंभवतु॥ शुसंभण्तु॥) शुभंसवत्ु॥ 
शुभंभवतु॥ शुमंभवतु॥ शुभंभवतु॥ शुभंभवतु॥ शुसंमबतु॥ शुभंभवतु॥ शुमंमदसु॥ शुभंभषतु॥ 





चित्र प .8 मैकिंटोश माइक्रोकंप्यूटर पर हस्त पाण्ड्लिपि फोंट और रेखाचित्र के 
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2. संदर्भ पुस्तकें- 


| 


धर्मा राजारमन, कंप्यूटर-ए चाइल्ड्स प्ले, 

(प्रिंटिस हाल ऑफ इंडिया, नई दिल्‍ली, [987, पृष्ठ 00) 
धर्मा राजारमन एवं वी. राजारमन, कंप्यूटर प्राइमर, 
(प्रिंटिस हाल ऑफ इंडिया, नई दिल्‍ली, [988, पृष्ठ 420) 
वी. राजारमन, फंडामेंटल्स ऑफ कप्यूटर्स, 

(प्रेंटस हाल ऑफ इंडिया, नई दिल्‍ली, 988, पृष्ठ 288) 
जी. राटजर, माइक्रोज़ ट्‌ सुपरमाइक्रोज--एन ओवरव्य 
(प्रिंटिस हाल, न्यूजर्सी, 987, पृष्ठ 295) 

5८, यूनीकोर्न पर्तनल कप्यूटर मेन्युअलं, 

(सेमीकडक्टर कंप्लेक्स'लि. 986, पृष्ठ53 ) 
क्रिस्टोफर इवान्स, दि मेकिंग ऑफ माइक्रो-ए हिस्टरी ऑफ [दि 
कंप्यूटर (विक्टर जोलांज लि., लंदन, [98|, पृष्ठ [50) 


* लैरी लोंग एवं नैंसी लोंग, माइक्रोकंप्यूटर्स - 


विद टयूटोरियल्स फॉर पॉपुलर सॉफ्टवेयर पैकेजेज 
(प्रिंटिस हॉल, न्यूजर्सी, 988 पृष्ठ 378) . 
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2.2 संक्षिप्त कंप्यूटर शब्दावली 
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455९॥0]९ 

4$5९४७॥ए ३,297 2७०२९ 
2$8शाएा'00प्र5 


दा 
छा 
5800५9॥#979 
फ्रचाशलि' 
फरा€ 


(877९ 
(पत्रा॥ 
(भ्राश ह 
ाज्लाम्नरटाएश' 
(रद तांप्रा 
श््खापपो 
ए०्क 

(006 
ए०्तशः 
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प्रसत्र/कलन विधि 
स्मृति नियतन 
वर्णाकीय 
'तथा-गेट 
अनुविन्यास 
मशीनी बुद्धि 
प्रतिकोडने 
प्रतिकोड भाषा 
_अतुल्यकालिक 


द्वि-आधारी 
द्रयंक/द्विमानांक 
उभयतान विधि 
बफर 

दल (द्रयंक+ दल) 


अग्रांक 

श्रंखला 

प्रणाल 
संप्रतीक 
जांच-अंक 
परिपथ /सर्किट 
कालद 

कोड 

कोडक 


458 


६0॥॥6 
(णाएशा0ा॥ ९ 
(णाफ्ांश 
६-07रफोशाशा 
(:0ाएाशां 
(0॥5€९पा१९ 
€(ण्रा0 
(:07१९'$07॥ 
(०9९ 


(:0प्रा|श' 
(१८९॥९ 


छा 

[99 35९ 
छ9शाण्ट 
9€टंजास 
96९०० ७: 
छिशा।।[स्‍णा 
जिशाश९ 
लाश 
9652॥7907 
426५0 ९ 
जांबछ्टा भा 
ंशा। 
शि।श्ल0णए 


कम्प्यूटर से बातचीत 


समानुक्रमण 
संगतता 
अनुभाषक 
प्रक 

समवर्ती /संगामी 
क़मागत 
नियंत्रण 

अंतरण 

(क्रि.) प्रतिलेखन 
(सं.) प्रतिलिपि/प्रतिलेख 
गणित्र 

आर्वतन 


आंकड़ा/डेटा 

आंकड़ा सहिता/डेटा-कोश 
दोष मार्जन 

कोड वाचन 

विकोडिदत्र 

परिभाषा 


: ' हटाना/अपमार्जन 


परिसीमक 
निरूपक 
उपस्कर/युक्ति 
आरेख 


अंक 
निर्देशका 
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9 एां50 
छ09-0प्रा 
[30फ्ा€्ड 
#ता 

है ०] 
785५९ 


कऋरलटग्रांणा 


ए74८घ४ांत6 
क्या€ 
प्राठ्श्टातब्रा। 
एण्ाशातवाा 


(एलशाशधाभावगः 
(हब ९5५ 


कसामभाएफसारडा'८ 
इज €एा5५00 


उतिशाप्री एन्ञाा 
ग्रातरद 

क्रापारएं 32007९5५ 
[ाएजगावन्रा ठ/ए 
दचाएपा-0पाएछपा (/0) 
4९0॥॥॥ 8 

राइट 


्ताा€एरर 


भाजक 
विपात 
द्विदिश 
संपादन 
कोडन 
विलेखन 
अनुपालन 


बिंब प्रेषण 
फाइल/संचिका 
प्रवाह चित्र 
संरूप 


जनित्र, जनक 
ग्राफिकी 


यांत्रिक सामग्री 
अनुविधि 


अभिज्ञान 

सूचक 

अनुपता 

सूचना 

आरम-निर्गम (आ-नि) 
परिप्रश्न 

निवेशन 

पूर्णांक 


60 


वाध्ट्रीभ्रांणा 
प्रीशव९९ 
गाशिफाशश' 


गशिबा0ा 


६709]९0726 7? ०८€६ब्रा।९ 


[ब्राएपम्१९, शिक्रीशा-)ितंशारत 
बाएप792९, 2'02ह0पर-0शा|€त 
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शफ 
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5 
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िशाण ५ 

शिस्एरट 


कम्प्यूटर से बातचीत 


समाकलन 
अंतरानी 

प्रतिभाषक 
पुनरावृत्ति 


ज्ञान संसाधन 
समस्या-मूलक भाषा 
प्रक्रम-मूलक भाषा 
उत्पादकता म्‌लक भाषा 


क्रमादेशन भाषा /प्रोग्रामन भाषा 
टेप संग्रह 
परिवृत्त 


स्थूल क्रमादेशन 
सूक्ष्म क्रमादेशन 
माइक्रोप्रोसेसर 
अपूर्णांश 
प्रतिचित्र 
मिलान 


: मेट्रिक्स/जाल 


आगम-निर्गम माध्यम 
स्मृति/स्मृति कोश 
विलय 
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शिस्लंडंजा 

स़शीड ण॑ंगांणा 


6] 


प्रसामान्यन 
'परक' गेट 
संकेतन 
संख्या पद्धति 


लक्ष्य कोड 

लक्ष्य भाषा 
विषमता जाँच 
इतर 

मूल उपकरण विनिर्माता 
यूगपत्‌ 

सकार्य 

संक्रिया कोड 
प्रचालक, संकारक 
इष्टतम बनाना 
'अथवा' गेट 
अतिवाह 


प्रसेचन/पैडिंग 

समता जाँच द्वयंक 
पारण 

निष्पादन 

संकेतक 

पॉलिश संकेतन पद्धति 
पूर्व-संसाधक 
पश्चलग्न संकेत पद्धति 
परिशुद्धता 

पूर्वलग्न संकेत पद्धति 


02 
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0700५ 
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70णा6 पाए 
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5डिशाशधाएश।॥ ९5 


कम्प्यूटर से बातचीत 


मुद्रक 
अग्रता/पूर्वता 
प्रोग्राम 
प्रोग्रामकार 


याद्रच्छिक अभिगम स्मृति 
पाठित्र 

स्व-आवर्तन 
रजिस्टर/पंजी 

सापेक्ष कोड 
पुनरस्थापनीय कोड 
साधन 

पुनरारंभ 

पूर्वस्थापन 
प्रत्यावर्तन/वापिसी 
पुनप्रयोज्य उपक्रिया नैमिका 
पठन मात्र स्मृति 


निकटतम मान 
उपक्रिया/नेमिका संग्रह 
विमाजनक सप्रतीक 
सातत्य काल 


प्रतिदर्श दर 

क्रमवीक्षण 
प्रपट/प्रकाशपट /स्क्रीन 
खंड 

चयनकारी प्रणाल 
प्रबो धन विज्ञान 
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5एब्र[फञांतए 


463 


इंगित्र 

क्रमिक 

संकेतक 

सार्थक अंक 

अनुकार 

प्रक्रिया सामग्री 

शाटन 

स्रोत भाषा 

अंतराल संप्रतीक 
महातालिका 

स्तम्भ 

स्तम्भ प्रकलन 

कथन 

समुच्चय/सैट 

प्रसंभाव्य 

संचयन 

संचयन धारिता 

संचयन आवर्तन 

संचय 

संचित क्रमादेश कंप्यूटर 
माला 

संरचना 
उपक्रिया/उपनेमिका आहवान 
पादांक ' 
अधीक्षी क्रमादेश 
सहायक प्रणाली 
अन्तर्विनिमय 
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कम्प्यूटर से बातचीत 


स्विचन समय 

प्रतीक सारणी 

तुल्य कालिक कंप्यूटर 
तंत्र/प्रणाली 

प्रणाली संग्रह 

तंत्र विश्लेषण 


सारणी /तालिका 
सारणीयन 

टेप वाही 

लक्ष्य भाषा 
कार्य 

दूर मुद्रक 

दूर पाठ 

अंतक 
पाठ/लेखांश 
समय श्रेणी 
समय भागी 
पणाया/व्यवहार फाइल 
लिप्यंतरण 
पारक्रमित्र 
अंत्रण 
अनुवादक 
संप्रेषण 
वहनीयता 
'शाखी 


: * त्रुटि निदान 
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2.€7० &छफ्॒ञार5षडांता 
407९ 


संक्षेपण त्रुटि 
दूर टंकण 
समस्वरण 
प्रतिवर्तन काल 
2- पूरक 


कार्यकाल 
अभिशोधन 
उपयोगिता क्रमादे 


वैधता 

चर 
सदिश 
वेन आरेख 
सत्यापित्र 


उदग्र 350 
तार पाठ 

कल्पित संसाधुक 
शब्द भंडार 


क्षयी संचयन 


शब्द माप 
शब्द संसाधक 


' कार्यकारी संचयन 


'शुन्य निग्रह - 
उपान्त/पारि 


